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कि वे लोग हिन्दुस्थान में अलंकृत और पुरातन हिन्दू 
कम अरबाते जबकि यहाँ उत्कृष्ट हिन्दू भवन पहले हो 
थे. हहुखों की संख्या में उसके आधिपत्य में आ गए ये। 
ह्यष्टत: वे तो परिचषम में स्पेन से पूर्व में मलाया और इण्डोनेशिया तक 
के देशों कौ विजय और अरबॉँ के आक्रमणों का परिणाम ही था कि उन 
अरंर आक्रान्ताओं को अन्य लोगों के भवनों, सगरों और क्षेत्रों पर अपना 
अधिकार धोषित करने का अवसर मिल गया। हम सम-सामयिक अनुभव 
केजातते हैं कि आक्रसण-अतिक्रमण का सबंप्रथम आघात इतिहास पर ही 
होठ है। आज भी जबकि आस्तीय सीमाओं का चौत और पाकिस्तान 
ड्वारा उल्लंघन किया जाता है, आक्रमणकारी लोग सी मा-स्तम्भों को ध्वस्त 
कर अताते हैं और भारतीय क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत 
करते हैं, ;आक्रास्ता अतिक्रमण प्रारम्म करने के समय से ही इतिहास 
को झुठलाना आरम्भ कर दे, तो हम पूरी तरह कल्पना कर सकते हैं कि 
आस में अन्य-देशौय लोगों के अनवरत १२०० वर्षों के शासन काल में तो 
आरतीयहतिहास कितनी बूरी तरहसे भ्रष्ट किया गया, तोड़ा-मरोड़ा गया, 
[237 स2:/१ ० कर दिया गया होगा। 
ख्लोज यह है कि भारत में सभी मध्यकालोन 
की और दुगगे मुस्लिस-पूरव हिन्दू-संरचनाएं हैं चाहे उत पर 
'डारा अबवा अनुचित लाम उठाने की दृष्टि से उतको मुस्लिम 
अंस्बनाएँ भोषित किया हो या उनमें से कुछ मकबरों अथवा मस्जिदों के 
कर में दिखाई पढ़ते हों ! यह खोज विश्व-प्रभावी है घ॑ इसमे 
९2६ ३ ॥ उदाहरणायय इसमें 
2334४ लत अस्जिदों को स्वयं के देवालय अथवा 
पल बा जिसको आज भूठे ही अरब- 
तक 
अल जग रे बहरशीबाबोगों+ (९०० परी 
लिखा हुआ भारतीय इतिहास आर , धातुओं अश्ववा प्रस्तरों पर 
परृणंत: और रीतिबद्ध रूप में अल्य- 


देशीय आकान्ताओं 
गाहै। न तों दारा दवा दिया गया अथवा नप्ट कर दिया 


झुसो असंख्य समाधात-रहित अयुक्तियुक्त असंगतियाँ मेरे मन को 
सर्देव पीड़ित करती रही हैं। मेरी इच्छा कोई ऐसा समाधान ख्लोजने की 
जज उन सभी में संगति प्रस्तुत कर सके । ताजमहल के विषय रो 
करने समय तथा उस काल के इतिहास का अध्ययन करते समय मुक्के बहुत 
कुछ जानकारी मिली । 
इसमें मुझे सूत्र प्राप्त हुआ। मैंने विचार किया कि पूर्वकालिक हिन्दू- 
अबन होने पर भी ताजमहल यदि बिद्व-भर में मुस्लिम मकबरे के रूप में 
सुप्रस्िद्ध होकर विदव को भ्रमित कर सकता है, तब यह भी सम्भव है कि 
फतेहपुर सीकरी राजमहल-संकुल अकबर-पूर्व की हिन्दृ-मूलक कृति हो। 
इस कल्पना ने मुझे फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध मे ऐतिहासिक साक्ष्य 
सत्यापित करने के मार्ग पर चलने को प्रेरित कर दिया। इस विषय पर 
सन्दरम-य;्रम्थों की एक सूची इस पुस्तक के अन्त में दी गयी है। मुझे अत्यन्त 
प्रसन्‍्नतापूर्ण एवं सुखद आइचर्य तब हुआ जब मुझे स्पष्ट हो गया कि भरी 
धारणा पूर्णतः सत्य निकली । सभी ऐतिहासिक साक्ष्य सुनिविचत एवं 
असन्दिग्ध रूप में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कि चाहे मार्गदर्शक और कुछ 
इतिहास-प्राचायेँ तथा शिक्षक यंत्रवत्‌ कुछ भी दोहराते रहें, फतेहपुर सीकरी 
राजमहल-संकुल अकबर से आताब्दियों-पूर्व विद्यमान था। 
अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत में सभी-मध्यकालीन दुर्ग, राज- 
महल, भवन और तथाकथित मकबरे और मस्जिदें, साथ ही मध्यपूर्व के 
निर्माण भी, मुस्लिम-पूर्व संरचनाएँ हैं जो विजित की गयीं और मुस्लिम- 
उपयोग में लायी गयीं। विश्व-भर में इतिहास का यह असत्यकरण और 
अथुद्ध प्रस्तुतीकरण किस कारण हुआ ? 
इससे भी बदतर बात यह है कि उनके स्थान पर सहस््रों प्रचारात्मक 
तिथिबृत्त और उत्कोर्णाश गढ़ लिये गए हैं और बिरोधी या अज्ञानी अस्य- 
देशीय व्यकितयों द्वारा प्रस्थापित किए गए हैं । निर्लज्ज और बबंर अफगानों, 
अरबों, वलूचियों, ईरानियों, कजकों, उजबकों, अब्बीसीनियों, तु्कों और 
मंगोलों द्वारा लिखित उन मनगढ़न्त सहसों तिथिवृत्तों का सामान्‍्यग्रतिनिधि 
नमूना अत्यन्त सतक॑ और प्रतिभा-सम्पन्‍्न ब्रिटिश इतिहासलेखक स्वर्गीय 
सर एच० एम० इलियट द्वारा अष्ट-खण्डीय अध्ययन में उपलब्ध हो जाता 





है। उत खर्छों का सस्पादन जान डाउसन द्वारा किया गया है और इसीलिए 
उन खण्हों को 'इलियट और डाउसन' कहकर अम्दर्भित किया जाता है। 
सर एच० एम० इलियट ने प्रथम खण्ड की भ्रस्तावना में अत्यन्त 
अतुराई से, विलक्षण रूप से; लघ्रूप में तथा योग्यतापूवक उन तिथिबृत्तों 
को "जात-बुझकर किया गया मतोरंजक धोला' कहा है। 
किन्तु महात अस्तरदृष्टि होते हुए भी सर एच० एम० इलियट असंगत 
अझुलचूक करने के दोषी हैं। उत्होंते अपने अष्ट-लण्डीय अध्ययन का शीर्षक 
रखा है: भारत का इतिहास--इंसके अपने इतिहासकारों द्वारा लिखित'। 
यह एक बहुत बड़ी गलती है क्योंकि किसी भी प्रकार विचार करने पर 
अस्से-शौराज, अफीफ, बदायूँनी, अबुल फजल, इब्त बतूता, बाबर, जहाँगी र, 
तैमूरलंग, फरिशता, निजामु्दीन और गुलबदन बेगम जैंसे लेखक व तिथि- 
वृत्तकार भारतीय नहीं कहे जा सकते । वे अपनी आकृतियों, दृष्टिकोण, वेश- 
झृषा; सस्बन्धों-सम्पर्को, पृष्ठभूमि, भाषा, वंशपरम्परा और संस्कृति में हो 
अल्यदेशीय न थे अपितु वे तो भारत और यहां के निवासियों- हिन्दुओं 
अर्थात्‌ हिन्दुस्थात और हिन्दुत्व के कट्टर शत्रु ये । वे अम्यदेशीय तिथिबृत्त- 
कार उस प्रश्चासकबर्ग के सदस्य थे जो ११०० वर्षों की दीर्घावधि में, नित्य- 
प्रति, अपनी जतता के लाखों लोगों का तर-संहार करते ये, उतकी धन- 
अम्पत्ति को लूटते-ख़सोटते ये, उतकी महिलाओं का शीलमंग करते थे, 
उनके अच्चों का अपहरण करते थे, उतको बन्दी बनाकर दासों की भांति 
बेचते थे, यातनाएँ देते थे, उनके मन्दिरों को ब्तस्त करते थे, उनको माथे 
पर दाखबृत्ति का कलंक घारण करने के लिए बाघ्य करते ये और भारत से 
लूटी हुई समस्त धन-सम्पत्ति को अपने बाहरी देझों में व्यर्थ लुटाते फिरते 
चे। तब क्‍या सर एच० एम० इलियट इत लेखकों को भारतीय कहकर 
पृकारते में स्थायोचित-कार्य कर रहे हैं ? 
यह तथ्य किये तिविवृत्तकार भारतीय नहीं थे, उनकी अपनी रचनाओं 
में ही स्पष्ट अंकित है क्योंकि वे यहाँ के भूल निवासियों को 'हिन्दू' या 
>मास्तीय' कहकर सम्बोधित करते ये । वे तो भारत के स्त्री व पुरुष बग्गों 
को 'नतास्तिक, चोर, लुटेरे, दास, डाक्‌, तटनियाँ, रखेल, नोच, कुत्ते और 
दुरात्मा' जैसे रंगीले और “प्रिय' क्ब्दों से ही तिश्चित रूप में पुकारते रहे 





शत 
हैं। अतः गह कोई आवचर्य की बात नहीं है कि उसके सभी तिथिबृत्त मारतीय 
इंस्कृति और जनता की गहित निन्‍्दा और इस्लाम, इस्लामी देशों व उनकी 
जनता के सर्वाघिक यशस्वी करण के अद्भुत मिश्रण बन गए हैं। अत; बास्तव 
में उन तिथिवृत्तों को “भारत का इतिहाप्त--उसके अपने शत्रुओं द्वारा 
लिखित' ही समझा जाना चाहिए और शीर्षक भी यही रल्ला जाता जाहिए। 
इन परिस्थितियों में यह स्वाभाविक ही है कि भारत के शत्रुओं द्वारा 
इतिहास में तथ्यों को इस प्रकार नष्ट-अ्रष्ट किया जाए, इस प्रकार उल्टा- 
जाए तथा ऐसे तोड़ा-मरोड़ा जाए कि वे अमान्य ही हो जाएँ। 
आश्चयंचकित करने वाला एक उदाहरण यह है कि भारत में यद्यपि प्रत्येक 
मध्यकालीन मुस्लिम शासलकाल भय और आतंक, लूट-छसोट और नर- 
संहार, अंग-मंग करने एवं यातनाएँ देने की असंख्य घटनाओं से परिव्याप्त 
है, तथापि मुस्लिम शासकों में से प्रत्येक को न्‍्यायप्रिय, दयालु, बुद्धिमान, 
जानी, चतुरु और महान प्रस्तुत किया गया है। 
अन्य नेत्रोन्मेषका री विक्रति यह है कि यद्यपि अल्येक प्राचीन एवं मघ्य- 
कालीन भवन हिन्दू भवन या मन्दिर है. जिसे विजयोपरास्त मकबरे या 
मस्जिद के रूप में उपयोग में लाया गया, तथापि इसका रुखता-स्लेय अस्धा- 
घुस इस या उस मुस्लिम को दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए; अनेक 
टेसे भवनों को जो अपने तथाकथित निर्माण-कर्ताओं की मृत्यु से अनेक बर्ष 
पूर्व भी विद्यमान होने प्रसिद्ध हैं। अन्धाघुन्ध मुस्लिम निर्माण ही प्रस्तुतकिया 
जाता है और उस भूठ पर अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक विश्वास किया जाता है 
कि उन निर्माणकर्ताओं ने अपनी मृत्यु से पूरे ही उत अबनों, मकबरों को 
अनवा लिया था। ऐसे उपहासास्पद कषनों का आधार तो ऐसा सीधा प्रश्त 
अ्रस्तुत कर नष्ट किया जा सकता है कि यदि वे मृतक व्यक्ति 
के सम्बन्ध में इतने तत्पर रहते थे, तो अपनी जीबिताबस्था में अपने आवास 
के लिए क्या वे इतने हो अधिक चिन्तित नहीं ये ? फिर उतके बे भवनादि 
कहां है? और यदि वे अपने मकबरे बनाने हो के उत्त्ुक पे, तो 
उन कब्रों का निर्माण होते ही वे उनमें क्‍यों नहीं कूद पढ़े 
इस भ्रकार, हमें विश्वास दिलाया जाता है कि स्वयं अपने हो मकबरे- 
|नर्माण के कायं में एक-दूसरे से आगे बढ़ने के लिए बीजापुर के लगभग 


बा 


श्र 


सभी आदिलशाही खुलताल, गियासु्दीत तुगलक, शेरशाह सूरी, होशंगशाह, 
अकबर तथा अन्य हिजड़ों, सुलतानों, बेगमों, शाहजादों, शाहजादियों, 
कुम्हारों, दरबारियों तथा मंत्रियों की पूरी फौज की फोज ही अज्ञात पूर्वजों 
और अदृष्ट बंशजों के साथ परस्पर विनाशकारी प्रतिस्पर्धा में तथा समय 
के विरुद्ध अत्यन्त दुरगंस, भयंकर दौड़ में संलग्न ये । हमें बताया जाता है कि 
ये सब तो सर्वाधिक रक्‍्त-पिपासु पारस्परिक विनाशकारी संघर्षों में राज- 
गही या अन्य किसी पूर्वज की घत-सम्पत्ति का अभिग्रहण करने जयवा 
कोषांगार को लूटने का कार्य अपने भाइयों को अन्धा करके-- उनकी आँखें 
कोडकर--तथा अपने प्रतिद्वन्द्रियों को विकलांग करके--केवल इसलिए 
करते थे कि सत्ता में आने पर उनको अपने हो मकबरे स्वयं बनाने की 
नखुविधा एवं अबाघ अधिकार प्राप्त है, यह तथ्य प्रकट हो जाए। 

अदि करी कहीं ऐसे व्यक्ति हों या हुए हों जो स्वयं अपने लिए अपनी 
पत्नियों तथा बच्चों के लिए राजमहल तथा भवन बनवाने के स्थान पर 
अपने ही मकबरें बनवाने का सर्वप्रथम कार्य करते के लिए सत्ता हथियाने 
हेत॒ स्व अपने ही सगे-सम्बन्धियों को विकलांग करने और लूटने के घृणित 
कर्म में लिप्त रहें, तो वे जन्मजात जड़मति ही होंगे। और यदि वे जन्मजात 
जहबुद्धि ही ये, तो स्वयं अपने ही मकबरे बनाने में सक्षम भी वे नहीं रहे 
होंगे। भारतीय इतिहास, जैसा आज भारत में पढ़ाया जा रहा है तथा विश्व 
के सम्मुल प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसी ही अन्त वेहदगी में परिबतित 
हो चुका है। 

'्लाजमहल एक हिन्दू मन्दिर है' पुस्तक में मैंने इतिहास में ताजमहल 
को शाहजहाँकथा का धोखा स्पष्ट किया है और सिद्ध किया है कि आज 
गलती से मकबरें के रूप में प्रस्तुत किया गया यह भंवन मकबरा होना तो 
दूर, ऐसा ही नरेशोचित हिन्दू भवन है। 

अैले प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय इतिहास के एक और ऐसे ही नेत्रोस्मे' 
कारी धोखे और मूठ का भण्डाफोड़ किया है। इसका सम्बन्ध फतेहपुर 
सीकरी तामक मध्यकालीन नगर के घूलोद्गम से है। अकवरोत्तर सभी 
ऐेलिहासिक रचताओं में असन्दिग्ध रूप से कहा गया है कि फतेहपुर सीकरी 

औी स्थापना अकबर ने की थी। यह पुस्तक उस कुविचार पर प्रबल सांघातिक 






रा 


और प्रचुर ऐतिहासिक साढय के आधार पर प्रबल प्रमाणों 
दा है कि फतेहपुर सीकरी एक प्राचीन हिन्दू राजधानी है 
जो अकबर से शतार्दियों पूर्व विद्यमान थी और इसलिए, इसका सुन्दर 
जाल-प्रस्तरीय राजमहल-संकुल, जो बहुत अधिक पर्यटक-आकरषंण है, हिन्दू 
शासकों द्वारा, भारत पर मुस्लिम-आक्रमणों से शताब्दियों पूर्व ही, हिन्दू धन 
ब हिन्दू वास्तुकला और शिल्पकला के अनुसार बनवाया गया था। 
आशा की जाती है कि ताजमहल को हिन्दू मन्दिर सिद्ध करते वाली 
पुस्तक एवं फतेहपुर सीकरी को हिन्दू तगरी सिद्ध करने वाली प्रस्तुत पुस्तक 
इतिहास के छात्रों तथा ऐतिहासिक भवनों के यात्रियों को प्रबल आधात 
देकर यह अनुभूति कराएँगी कि सभी मध्यकालीन भारतीय दुग्ग, राजमहल, 
अन्दिर, भवन, नहररें, पुल, स्तम्भ, तथाकथित मकबरे, मस्जिदें और तगर 
जिनका निर्माण-श्रेय मुस्लिमों को दिया जाता है, मुह्लिम-पू हिन्दू- 
संरबताएँ हैं। उतकी रुचि-सम्पस्त मुस्लिम शिल्पकला या मुस्लिम शिल्प- 
कला का सम्मिश्रण कपटजाल है, और उनकी संरचताओं और व्ययादि के 
मुह्लिम या यूरोपीय लेखे मनगढ़न्त हैं। सभी अरबी या फारसी उत्कीर्णाश 
या उन भवतों पर प्राप्त अव्यवस्थित तमूने विजित हिन्दू भवनों पर बाहरी 
मुस्लिम परिवतंन-लक्षण, उलट-फेर हैं, न कि उनकी मौलिक संरचनाओं के 
अतिविस्ब-फलक । ताजमहल और फतेहपुर सीकरी राजमहल जैसे मध्य- 
कालीन भवनों पर चतुराईपूवंक गाड॒ दिए गए फारसी और अरबी उत्कीर्णाश 
विजित हिन्दू भवनों में को गयी घुसपैठ ही है। 
फतेहपुर सीकरी की भव्य नगर-पोजना, विशाल दुर्गं-योजना, ऐक्वर्य- 

ज्ञाली राजमहल-संकुल और प्रतिभासम्पन्‍्त जल-व्यवस्था के हिन्दू-मूल को 
सिद्ध करने बाली यह पुस्तक भारतीय इतिहास और शिल्पकला की पुस्तकों 
में अतिव्याप्त मुस्लिम-भवनों और शिल्प-कला के इन्द्रजाल को छिल्त-भिल्न 
करने बाला एक अस्य प्रचण्ड प्रहार है। 


--शु० ना» ओक 


कार) 2९० 


१ 
घटना-स्थल 


उत्तरी भारत में आगरा के दक्षिण-पद्दिचम की ओर तेईस मील की दूरी 
पर एक मध्यकालीन नगरी है जिसको फतेहपुरी सीकरी नाम से पुकारा 
जाता है। 

इसका मुख्य आकर्षण एक पहाड़ी को सुशोभित, अलंकृत करने वाला 
विस्मयकारी राजमहल-समूह है। 

गुलाबी पत्थरों वाले भव्य राजमहल, जिनमें से कुछ तो बहुमंजिले हैं, 
हिन्दू परम्परा के लक्षणों, उत्कौर्ण मानव और .पशु-आक्ृतियों तथा 
ज्योतिर्मय रंगलेपों से आशभूषित हैं । 

विद्वाद जलन्कलों, तालाबों और विभिन्‍न मार्गों से प्रवाहित होने वाले 
जल-संयोजकों से परिपूर्ण भव्य और अलंकृत राजमहलों ने फतेहपुर सौकरी 
को हिन्दू शिल्पकला, यान्त्रिकी-नैपुण्य और नगर-योजना का उत्कृष्ट पुष्प 
पिद्ध किया है। 

इस प्रकार फतेहपूर सीकरी की यात्रा पर्यटक को अत्यन्त आह्वादकारी 
है। उन भव्य, चहुँ ओर विस्तृत अट्टालिकाओं में मन्धर गति से चलना, 
प्रसीमा की भव्यता को ललचाई आँखों से देखना और अज्ञात अतीत के 
कल्पनाशील काव्यमय चिन्तन से मानव को प्रफुल्लित करना ऐतिहासिक 
ध्यानावस्था में परमानन्ददायक अनुभव है। 

किन्तु फिर भी एक ऐसा आधारसभूत दोष है जो फतेहपुरी सौकरी के 
सम्बन्ध में प्रचलित घारणा को सदोष प्रस्तत करता है। अकबर के शासन 
काल [सन्‌ १५५६ से १६०५ ६० तक] से आज तक प्रचलित सभी वर्णनों 
ने यह विदवास दिलाकर समस्त विष्व को सम्मोहित किया है कि फतेहपुर 


जा कोोहपुर तौकरी एक हि मभर 

कार गा मल शा ही 

[से बह विचलित करने बाला 5 5 

पा दशा रफीआप हुई और बह इसे लगभग २४ 
ला हर पम्प भरत वाएणा के परिणामस्वरूप 


अस्भीर दोष उत्सत्त हो गये हैं। सर्वप्रथम, 
रु कर अकबर को देने का अर्प इसकी वित्तीय 
पन्नों कौ जटिलताओं-सहित पी नर कक भा 

। दुसरे, बह अकब॒र-पूर्व काललण्ड 
आह कभी प्रयत्तों को अवरुद्ध कर देता है। तीसरें, 
यह औकरी कौ थात्रा करने वालों एवं इतिहास के काल 
'को ऐती मूर्छों में लाते वाली मादकोंपधि प्रदात हैकि 
शा हक अचैतन रहते हैं। चौथे, फतेहपुर सीकरी 
क स्वस्थ वे भ्रांधक विचार अगुक्तियुक्त धारणा, महत्त्वपूर्ण साक्ष्य का 
इसत और पीढ़ियों से बले आ रहे चुनौतीहीन तोता रटम्त को मस्तिष्क में 
डूँगने डाले असत्यापित विचारों की बिना संकोच किए स्वीकार-वृत्ति प्रेरित 
करता रहा है, उतको बढ़ाता रहा है। पांचवें, फतेहपुर सौकरो सम्बन्धी 
आपकविकार हिस्दृ स्थापत्यकला, दोगली मारतीय-जिहादी स्थापत्यकला, 
दल 'झा्तकों की संरबनात्मक क्षमता तथा इतिहास 
| पक्षों के सम्बन्ध में कुछ विचित्र निष्कर्षोंकों जन्म 


॥ हम पी एएपक अध्ययन के लिए फतेह- 
का सत्यापत मौलिक महत्व की बात है। 





बटता-स्थल | १७ 


लिरसस्‍्त करने के लिए अत्यधिक प्रचुर मात्रा में साक्ष्य, प्रमाण उपलब्ध हैं 
कि अकबर ते सीकरी नगरी को स्थापना की अथवा इसके भब्य राजमहलों 
को बनवाया। 

राजप्रासाद-समूह से सुशोभित फतेहपुर सीकरी पहाड़ी एक उन्‍्ततावतत 
मैदान से परिवेष्टित है जो एक विश्ञाल सुरक्षात्मक प्राचीर से घिरा हुला 
है। परिधीय नगर-प्राची र एवं राजमहल, दोनों में ही ऊँचे-ऊँचे फाटक हैं। 

फतेहपुर सीकरी के गुलाबी पत्थर वाले राजमहलों की भव्यता को 
शीघ्रता में कुछ ही घष्टों में देख लेने की उत्सुकता में आग्तुक वहाँ चारों 
ओर घ्वस्त अन्य अनेक भवनों के प्रति पूर्णतः असावधात रहता है। वे 
ध्वस्त फतेहपुर सीकरी के अभीष्सित राजमहल-संकुल के लिए भयंकर 
मुस्लिम आक्रमणों तथा अडिग हिन्दू प्रतिरोध की कया मुखरित करते हैं। 
अतः, किस्ती उत्सुक तथा आकस्मिक आगल्तुक की अपेक्षा मध्यकालीन 
इतिहास के परिश्रमी अध्येता के लिए उचित होगा कि वह फतेहपुर सीकरी 
के राजकीय भवनों की प्राचीनता और पुरातनता, नियमित परिबतंन, कष्ट 
और स्वामित्व की अनित्यता का अनुभव करने और पता लगाने के लिए 
परिधीय प्राचीर के साथ-साथ, मैदान के आर-पार और पहाड़ी के चारों 
और ध्वंसावशेषों और मलबे की परीक्षा करते हुए पैदल यात्रा करे। कम- 
सेकम कुछ दिनों की ऐसी यात्रा अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होगी। क्योंकि 
यात्री को वह तथ्य हृदयंगम हो जाएगा कि यद्यपि फतेहपुर सीकरी एक 
ऐसी हिल्‍्दू नगरी है जो अकबर से शताब्दियों पूर्व भी विद्यमात थी, तथापि 
मुस्लिम तिथिवृत्त-लेखन चाटुकारिता ने इसका श्रेय भ्रकब॒र को ही दिया 
है। हमे आगामी पृष्ठों मं प्रत्येक प्राप्त साधन से पुस्तक, अब्याय और 
पद उद्घृत किए हैं जो सिद्ध करते हैं कि अकवर को. फतेहपुर सौकरी की 
स्थापना का श्रेय देते वाले इतिहासों का कोई आधार नहीं है जबकि यह 
सिद्ध करने के लिए विपुल साक्ष्य उपलब्ध हैं कि फते हपुर्‌ स्ोक री का अकबर- 
बूबे मूलोद्गम सत्य है। 

फतेहपुर सौकरी परिधि में लगभग छः मील है जो तो दिशाओं में 
ऊंची दांतेदार प्राचीर से परिवेध्टित है। चौथी दिशा में एक बड़ी लम्बी सौल 
हुआ करती थी जो प्राकृतिक सुरक्षात्मक खाई का काय॑ कस्ती थी । वह 





६ | फतेहपुर सीक रे एक हिन्दू नगर 


न्‍ि में फतेहपुर सीकरी नगरी की जल- 

विद की पर हापरे एप औल का उफनना और सूख जाना ही 

कारण था जिसने अकबर को उस विजित हिन्दू नगरी को विवश होकर 
शव देते पर वाध्य किया और एक बार फिर अपनी राजधानी आगरा के 
निकट ले जाने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग न छोड़ा, जिस तथ्य को हम 
आगाभी पृष्ठों में सिद्ध करेंगे। ही 

आचीरें शीर्ष पर ११ इंच मोटी और वर्तमान सड़क-घरातल से लग- 
अश ३२ फौट ऊँची कही जाती हैं। एक मार्गंदशिका ' के अनुसार प्राचीरों 
जे नौ द्वार हैं अर्थात्‌ दिल्‍ली द्वार, लाल द्वार, आगरा द्वार, बीरपोल द्वार, 
अर्तपोल द्वार, टेहरी द्वार, ग्वालियर द्वार, चोरद्वार और अजमेरी द्वार। 

एक अन्य मार्गंदशिका ' के अनुसार उन प्राचीरों में ११ द्वार हैं। अति- 
+रेक्त उल्लेख किए गए दो ताम है : फूल द्वार और मथुरा द्वार । 

इन द्वारों के ताम भी उस्मेषकारी हैं। 'पोल' द्ाब्द, जो संस्कृत दाब्द 
“वाल' [संरक्षण] का अपश्रंश रूप है, परम्परागत रूप में हिन्दू किलों के 
काटकों, द्वारों के साथ जुड़ा रहा है। यदि अकबर ने फतेहपुर सीकरी नगरी 
औ स्थायता की अयवा कराई होती, तो उसने द्वारों का नाम 'पोल' कभी 
न रखा होता। 

द्वारों के साथ जुड़े हुए 'बन्द, और 'बीर (अर्थात्‌ वीर या योद्धा ) शब्द 
इस बात के दछोतक हैं कि वे द्वार संरक्षण के लिए क्रमश: चन्द्र और बी र-- 
देशभक्तों की पुष्य स्मृति में समधित थे । टेहरी और ग्वालियर द्वार दो हिन्दू 
रजबाड़ों की और इंगित करते हैं जबकि मथुरा एक प्राचीन हिन्दू तीर्थ केन्द्र 
है। 'चौर द्वार 'चुपके-से निकल जाने के लिए एक छोटे द्वार का द्योतक है। 
“लाल द्वार प्रिय हिन्दू रंग 'रक्त' (भगवा) की ओर संकेत करता है जो 


१. मौलबो सुहस्मद अवारेफ हुसेन द्वारा लिखित, एच० एल० श्रोवास्तब 
द्वारा सम्पादित, भारत सरकार, दिल्‍ली, १६४७ के प्रकादन-प्रबन्धक 
द्वारा प्रकाशित फतेहपुर सोकरी को मार्ग दशिका । 

६. “फतेहपुर लोकरों को मारंदशिका', ज॑ नको प्रकाशक, २५६८, घर्मपुरा, 
+ 


घटना-सस्‍्पल | १६ 


मुस्लिमों की अभिशप्त वस्तु थी। हमने अपनी एक पूर्वकालिक पुस्तक' में 
पहले ही प्रमाणित कर दिया है कि दिल्ली और आगरा स्थित लालकिले 
प्राचीन हिन्दू दुगं हैं। दिल्ली और आगरा अविस्मरणीय अतीतकाल की 
हिन्दू नगरियाँ हैं। 'फूल' पुष्प है जिसकी जावश्यकता हिन्दू पूजा में होती 
है। इस प्रकार, हम देखते हैं कि फतेहपुर सीकरी के £ अथवा ११ ढ्वारों में 
से किसी भी द्वार का किसी मुस्लिम-साहचर्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके 
विपरीत, उनका सभी पुनीत हिन्दू, संस्कृत-साहचर्यों से प्रगाढ़ सम्बन्ध है। 
यदि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया होता तो इसके द्वारों के 
नाम फारसी या अरबी भाषागत रहे होते अथवा काबुल, कांधार, गजनी, 
बगदाद और सम रकन्द के नामों के पीछे रखे गये होते । 
स्वयं € और ११ अंकों का विशेष महत्त्व है। इन अंकों के प्रति हिन्दुओं 
को विशेष अभिरुचि थी । हिन्दुओं के दुर्गों और भवनों के द्वारों के शीष॑ पर 
एक पंकित में सात, नौ या ग्यारह गुम्बद या कलश्ष प्रदर्शित किए जाते ये । 
लालकिले के द्वारों पर विषम संख्या में छोटे कलश व गुम्बदों की पंक्तियाँ 
सुशोमित हैं। 


२. भारतोय इतिहास को भयंकर चूलें। 


र 
फतेहपर सौंकरी को इस्लामी नगर सिद्ध करने 
का गहरा षडूयंत्र 


स्ीकरी तगर के निर्माण का श्रेय चापलू स मुसलमानों ने 

कक वह जबकि इस्लामी आक्रमण से पूवव सैकड़ों वर्ष वह 
सौकडवाल राजपूतों को राजधानी रही है। 

इसका प्राचीन हिन्दू साम विजयपुर सीकडी था । मुसलमानों के कब्जे 
के पश्चात्‌ उसी ताम का आधा-अधूरा इस्लामी अनुवाद फतेहपुर सीकडी 
बना दिया गया। 

फतेहपुर सीकरी उफ सीकडी का श्रेय जात-बूमकर अकबर को देने 
का इस्लामी पद॒यंत्र आजतक चल्न रहा है। इसके हम दो प्रमुख उदाहरण 
वहाँ दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक विश्वविद्यालय ने भारत के मध्ययुगीन 
इतिहास का ज्ञाता समभकर अलोगढ़ विश्वविद्यालय के एक मुसलमान 
पध्याप्क को लगभग दस वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया के उस विश्वविद्यालय में 
इतिहास पढ़ाने के लिए लगवा लिया। 


९-3४ कम कि वे प्रत्यक्ष संशोधन प्रशिक्षण के तौर पर 
फतेहपुर सौकरी का-दौरा कर उस नगर के 
दोष अधिक यम किय र अकब्र द्वारा निर्माण पर एक 
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बस फिर क्‍या देर थी। हजारों पौंडों का अनुदान मंजूर किया गया। 
कोई दो-चार गोरे ऑस्ट्रेलियन आए । उनके मार्गदर्शक के नाते वे अलीगढ़ 
बाले मुसलमान प्राध्यापक ने भी बड़े ठाठ से भारत की सैर की । 
बे सारे फतेहपुर सीकरी में कुछ दिन टहले, फोटो लिए, स्थानिक 
न गाइडों क्री वही अकबरी रट उन्होंने सुनी । भारत के गुमराह 
जाते ने भी उसी रट को दोहराया। बग़, यह लोग ऑस्ट्रेलिया 
वहाँ के विश्वविद्यालय के खर्चे से अकबर को फतेहपुर 
माता कहने बाली पुस्तक प्रकाशित कर डाली । बेचारे भोले- 
लियन लोग इस इस्लामी जाल में फेंसकर ठगे गए । उन्हें इतनी 
सी बात समझ नहीं आई कि जब अकबर को ही फतेहपुर सौकरी का 
निर्माता कहने वालो सैकड़ों पुस्तकों की वाजार में भरमार है. तो आपने 
उसी तरह की एक और गोलमाल वाली पुस्तक प्रकाशित कर इतिहास- 
शिक्षा के क्षेत्र में कौन-सा तीर मारा ? 
अमेरिका के .बंड विश्वविद्यालय को आगाखान ने लाखों डॉल का 
अनुदान देकर इस्लामी स्थापत्य शोध विभाग उस विश्वविद्यालय भें 
स्थापित करवाया । वह स्थापित होते ही मैंने उठ विश्वविद्यालय को पत्र 
लिखा कि सारे विद्वव में एक भी ऐतिहासिक नगर, किला, बाड़ा, महल, 
मीनार, दरगाह, मस्जिद, पुल आदि मुसलमानों की बनाई हुई नहीं है। 
वह सारी दूसरों की लूटी सम्पत्ति दरवारी खुशामद खोरों ने इस्लामी 
सुल्तान बादशाहों के नाम गढ़ दी है। फिर आये अंग्रेज। उन्होंने उसी 
पड़यंत्र को आगे बढ़ाया । 
अंग्रेजों ने अलेक्जेण्डर कनिधम जैरो सच्चे सैनिक अधिकारी को प्रथम 
पुरातत्व अधिकारी इसी कारण नियुक्त किया था कि वह भारतांतगंत सारी 
ऐतिहासिक इमारतें मुसलमानों की बनाई हुई हैं, ऐसा सरकारी पुरातत्वीय 
ढिढोरा पीठ सके। कनिषम का रचा वह पड़यंत्र १५ सितस्वर, १८४२ के 
उसके पत्र में प्रकट किया गया है। वह ॥0७08] ० ० ए०9० हंभार 
00०७ .07000 के सन्‌ १८४३ के खण्ड क्रमांक ७ में पृष्ठ २५४६ पर 
उद्धृत है। उसमें उसने एक वरिष्ठ अधिकारी कर्नल 5५८७ को लिखा बा 
कि भारत की ऐेतिहासिक इमारतों के बहाने पुरातत्वीय विभाग स्थापन 
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आरतीय शासन को बड़ा राजनयिक लाभ 
बा कक शत न धामिक लाभ होगा और भारत सम झस्ती 
॥ उस कुटिल पडयंत्र द्वारा हिन्दुओं 
सो कह लगी आंक्रामकों के ताम गढ़ देने से ३३ 
में कट मरेंगे। उससे ब्रिटिश साम्राज्य भारत में दीर्घ 
अवधि उल्श चेत ॥ और यहाँ कि जनता (४ होकर ईसाई बन 
का दीष॑सूत्री ऊटपटाँग तक था। 
अरब ते ने सारी ऐतिहासिक इमारतें, तगर आदि 
इस्लाम निर्मित भोषित कर देने के कारण इतिहास में 8. &., ४. 8. 
॥%0, 0., 0. .0. आदि उपाधियाँ पाने वाले विद्वात्‌ बहीं सरकारी रट 
लगाकर सरकारी अधिकार पदों पर आरूढ़ होते चले गए। इससे उस 
आुठलाए इतिहास का विष सारे विश्व के विद्वानों में फेल गया। उससे बे 
सारे विद्वान्‌ ऐतिहासिक दृष्टि से काणे बतकर भारतांतगंत सारे जगरों को 
और इमारतों को इस्लाम निर्मित ही देखने लगे और कहने लगे। 
उसी भ्रषा में हावंर्ड विश्वविद्यालस का आगाख्तानी विभाग भी कार्य- 
रत हो गया और उस विभाग ने सन्‌ १६५५ के अक्टूबर १७ से १६ तक 
अल्तर्राष्ट्रीय शोष्ठी आयोजित की । उसका विधय था “फतेहपुर सीकरी का 
तिर्माता अकबर' । 
आते समाचार-पत्रों में लेख लिखकर अमेरिका के हावंड विश्वविद्यालय 
के उस अनुचित आयोजन की हजारों लोगों को जानकारी दी। एक तमूता 
कव पत्र भी छपवाकर उस नमूने के पत्र हाबं्डे को भेजने की वाचकों 
सुक्ापा। 
उस मोष्ठी के संयोजक ये--() ट॥आोगाकषा, 688 आए 
शिण्डाग्गरगारण [्ा० 47६० 8६ 06 घबभैव एफाएट- 
अ७; (2) 0कथााला( ॑ वि ल 87७, सक्ाए्छात (प्राप्लअ0, 
७) “लय अन्‍ गवरन्‍क्राग०8)- 
व लक गत हचापता होते गर मेने समय अप हा 
को “एक निषेध पत्र लिखा कि “विश्व में कोई इस्लामी 


ह श्थापत्य है हो नहीं--अत: आपका प्रयास नि्धघार है।'' उल मेरे पत्र का 
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उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया । कारण स्पष्ट था । आगाखान ने उनके सामने 
डॉलर्स का जो खनखनाता और सनसनाता ढेर लगा दिया, उसकी लुझावनी 
ध्वनि में मेरे अकेले की चीख उनको क्यों सुनाई दे ! वे मौन रह गए। 

तो मैंने उनकी प्रथम गोष्ठी के आयोजन के निषेध में सैकड़ों भारतीयों 
से निषेध पत्र भिजवाए । तब भी हावंर्ड विश्वविद्यालय चुप रहा। उन्होंने 
एक का भी उत्तर नहीं दिया। 

उन विदेशी लोगों का भी इतना दोष नहीं है। क्योंकि स्वतंत्र भारत 
के कांग्रेसी शासत का पुरातत्व विभाग, पर्यटक विभाग, अध्यापक, प्राध्यापक 
बरगै रह सारे ही जब भारत स्थित ऐतिहासिक इमारतें मुमलभादी आक्रामकों 
ने ही बनाईं ऐसा कह रहे हैं तो भला विदेशी लोग क्यों न कहें ! 

मेरे एक अमरीकी मित्र ? १/०७॥ ले. (॥७ ने हमारे शोधों 
से प्रभावित होकर उस गोष्ठी में भाग लेता चाहा । किस्तु हार्ड विश्व- 
विद्यालय ने उतका विरोबी प्रवन्ध अभान्य ठहराकर उन्हें सम्मिलित होते 
से रोका । तो मारण्हित मिल्स श्रोता बतकर उपस्थित रहे । 

सारी चर्चा सुनने के पद्चात्‌ उन्होंने अन्त में पाँच-दस लितट बोलने 
की अनुमति माँगी। उन्हें अनुमति दे दी गई। उन्होंने निजी अध्ययन से 
निकाला निष्कर्ष कहा कि फतेहपुर सीकरी इस्लास-पूव हिन्दु नगरी है। 

तथापि उस गोष्ठी का जो वृत्तास्त सम्बन्धित विद्वानों को भेजा गया 
उसमें मारव्हिन भिल्स के विरोधी वक्तव्य का उल्लेख भी नहीं था। 

इस प्रकार आस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक से सारे देशों में भारतीय 
इतिहास को ईसाई और इस्लामी लोग भूठ के रास्ते घ॒स्तीटते ले जा रहे 
हैं। उस षड्यंत्र में बतंमान भारतीय शासक भी अज्ञान, किक, लज्जा 
तथा मुसलमानों के भय से सहभागी हैं । 

अब फतेहपुर थ्रोक़री की ही बात लीजिए। बह नगरी अकबर के 
शासनकाल के पूर्व ही विद्यमान थी, इसके प्रत्यक्ष मुगल दरबार के चित्र 
इंग्लैण्ड में विविध श्रम्थालयों में सुरक्षित हैं। एक चित्र में स्वयं अकबर का 
बाप, बादशाह हुमायूँ फतेहपुर सीकरी में बैठा बतलाया गया है। उस 
समय अकबर का जन्म भी नहीं हुआ थो। 
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अकबर से पूर्व भी फतहतुर सीकरी की विद्यमानता का चित्र से अधिक 
स्पष्ट, बोधगम्य, सुनिश्चित एवं दृ्यमान प्रमाण और क्या हो सकता था, 
जिसमें अकबर के पिता हुमायूँ को उसके स़रदारों सहित इस नगरी में 
चित्रित किया गया है। 

इस चित्र को लन्दन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्राहलय में सुरक्षित 
रखा गया है। 

चुंकि अपने पिता हुमायूँ की मृत्यु के समय अकबर केवल १३ वर्ष का 
ही था, अतः यह सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है कि चित्र में दिखाया 
गया हुमायूं अपने ही पुत्र अकबर द्वारा स्थापित नगरी में रहा होगा। ऐसी 
कोई संभावना नहीं थी। बावर ने राणा साँगा से फतेहपुर स्षीकरी विजय 
किया धा। हुमायूँ ने अपने पिता बाबर के अनुबर्ती के रूप में विजेता- 
अधिकार में फतेहपुर सीकरी में पदापंण किया था। 

यह चित्र स्पष्टतः उस काल का है जब अकबर का जस्म भी नहीं हुआ 
था क्योंकि हमायूं ने भारत में सन्‌ १५३० से १५४० ई० तक शासन किया 
था, बाद में वह भारत से बाहर भगोड़े के रूप में रहा। अकब॒र सन्‌ 
१५४२ ई० में पैदा हुआ था । हुमायूँ जुलाई १५५५ में भारत लौट आया 
और फिर से गद्दी पर बैठा, किन्तु (जुलाई १५५६ में) छः मास की अवधि 
में ही मर गया । इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पृष्ठ २४ पर दिया 
गया चित्र, जिसमें हमायूँ को अपने सरदारों सहित फतेहपुर सीकरी में 
अद्शित किया गया है, अकबर-जस्मकाल से पूर्व-समय का है। दूसरे शब्दों 
में, यह चित्र सन्‌ १५४० के मध्य किसी समय का है । 

यदि किसी दूरस्थ कल्पना से जिच्ञार भी कर लिया जाय कि यह्‌ 
चित्र हुमायूं के दूसरी और अन्तिम बार, छ; मासाबधि के समय का है तो 
भी अकबर चूंकि केवल १३ बर्ष का ही था और उत्तर भारत में बहुत दूरी 
पर था (वह पंजाब में ही रहा), इसलिए उसे फतेहपुर सीकरी अथवा 
उसकी स्थापना से कोई सरोकार न था । 

इस प्रकार, यह चित्र इस बात का अकाट्य प्रलेख-साक्ष्य है कि जिस 
फतेहपुर सीकरी राजमहल-संकुल का अमण पर्यटक आज करते हैं, वह्‌ 
अकबर से पहले भी विद्यमान था। 
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इस एक अल्य उल्लेख योग्य विवरण की ओर भी पाठक का ध्यान 
आकर्षित करता चाहते हैं। पाठक चित्र के शीर्ष पर फारसी भाषा में एक 
वक्त देख सकता है। इस फारसी 'परदावली का अर्थ निम्न प्रकार है 
,कजेता हुमाद ते दैवाधीन, थुभ और सुखद अवसर पर अपनी 
राजधानी फतेहपुर में पधार कर जसकी शोभा बढ़ायी।” 
इसलिए, यह चित्र अप्ैदिग्ब रूप में घोषित करता है कि फतेहपुर 
(होकरी) अकबर के पिता के समय में भी मुगलों की शाही राजघानी थी। 
परिणामतः इतिहास-पुस्तकों, लेखों और पर्यटक-साहित्य में समाविष्ट यह 
कघत कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और इसे सर्वप्रथम 
अपलो राजघानो बनाया स्कूलों बच्चों की पुस्तकों के दोषों से भी अधिक 
सरदोष, शोचनीयतर है। 
ऊपर दी गयी फारसी पंक्ति से यह स्पष्ट है कि अकबर ने फतेहपुर 
आौकरी को अपती राजधानी बताने का विचार केवल इसलिए किया गया 
अयोकि उसके पिता हुमायूँ ले इसी लगरी को अपनी राजधानी बताया 
ब्ा। 
आंकि फतेहपुर सौकरी की स्थापना के लिए मुगल बादशाह बाबर 
अथबा मुगल बादशाह हुमायूँ की ओर से कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया 
है, बठ: यह स्पष्ट है कि हुमायूँ ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी 
केबल इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर, भारत में, बाबर और हुमायूँ के 
शासन-हेतु आगमन होने से पर्व भो, भव्य, ऐश्ड्यंशाली और विशाल राज- 
के 2 आवास विद्यमान ये। 
बाबर सुप्रसिद्ध हिन्दू, राजपुत योद्धा सम्ाट्‌ राणा सांगा 
कक करने के पश्चात्‌ ही सन्‌ १५२७ ई० में फतेहपुर सोकरी क्षेत्र 
बल खा साय इसलिए स्वत: स्वष्ट है कि फतेहपुर सीकरी राजमहल- 
हिन्दू साबकीय सम्पत्ति थी जो युद-लुण्टित सामग्री के 
अस्लिम हा में चक्की गरी। अतः यह एक शंकषिक अगॉजित है कि 
अतः यह एक शक्षिक अनौचित्य है कि 
पक की स्थापना का श्रेय अकबर को दिया जाता है। 
अफ शेप इराक में बिग बस्‍दुतों को देखकर जाइबये- 
अस्तरीय राजमहल-संकुल और उच्च 
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फतेहपुर सीकरी को इस्लामी नगर सिद्ध करने का गहरा पदयंत्र | २७ 


'बुलन्द दरवाजा' तथा अन्य राज्योचित द्वार हिन्दुओं के, हिन्दुओं के लिए 
तथा हिन्दुओं द्वारा, अकबर के पितामह बाबर के जन्म से भी ज्ाताब्दियों 
पूव॑ निर्माण किए गए ये। 

तथ्य तो यह है कि अकबर या उसके पूर्वज हुमायूं और बाबर ने 
फतेहपुर सौकरी में कुछ नया निर्माण करना तो दूर, अपने एक के बाद 
एक आाक्रमणों तथा मूर्तिमंजन से सम्बन्धित आमोद-प्रमोद की मद्योन्‍्मत्तता 
में उस राजकीय हिन्दू नगरी के एक विशाल भाग को बविनष्ट ही किया 
चा। 

अतः हमें आज दिखाई पड़ने वाली फतेहपुर सीकरी तो हिल्दू नरेशों 
द्वारा परिकल्पित एवं हिन्दू धन, कौशल, यस्त्र-विद्याविशारदों तथा शिल्प- 
कारों द्वारा निर्मित एक महान्‌, भव्य राज्योचित राजघानी का एक स्वल्प 
भआाग-मात्र है। फतेहपुर सीकरी निर्माण के लिए अकबर के प्रति गुप्त- 
प्रशंसाभाव रखने की अपेक्षा प्रत्येक पयंटक को इसलिए आँश्ू बहाने चाहिए 
कि उसे तो फतेहपुर सीकरी के वास्तविक, मौलिक और अक्षत भव्य रूप 
की दृश्यावली से वंचित रखा जा रहा है। पयंटक को आज दिल्लाई देने 
बाली फतेहपुर सीकरी नगरी विकृतांग नगरी है । इसे अधिकांश मुस्लिम 
तोपों द्वारा भूमिसात्‌ कर दिया गया है, इसकी बहुत-सी चित्नावली तथा 
आलेखन पल्लस्तर कर दी गई है अथवा विलुप्त कर दी गयी है, और इसकी 
प्रतिमाओं, मूर्तियों, देव-प्रतिमाओं और अन्य ज्योति-प्रतिष्ठानों को चूर- 
चूर किया गया अथवा तहस-नहस कर फेंक दिया गया है। इसके मूर्ते 
उदाहरण फतेहपुर सौकरी के गज द्वार पर खड़े सूंड-रहित हाथियों और 
कुछ भागों में पंखहीन पक्षियों में प्राप्त होते हैं। 

अब यह दूसरा चित्र (पृष्ठ २५) श/लगांह आते 96 ७5९७५ 
$000॥ ॥(लां॥8०0, [.0:600 के प्रवेश-द्वार के अन्दर ही दुकात पर 
(शलणद ९०७४४ (७70) ढाकिया चित्र कार्ड के रूप में खरीदा जा सकता 
है, बह देखें । 

झहजादा सलीम उर्फ जहांगीर (अकबर का ज्येष्ठ पुत्र) का जन्म ३७ 
अगस्त, १५६६ को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। उस समय जो उत्सव 
मनाया गया उसका दृश्य इस चित्र में बतलाया गया है। 

बए+ आकर 
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है का सोती में सलीम के जम्न का उत्सव ३० अगस्त, १५६६ 
४०” बल दृब्प। उस समय यदि अकवर द्वारा उस नगर की 
००० नही श्री ऐसा विद्यमान इतिहासकार मानते हैं तो वहाँ 
शव िलनेअनावा और किसने दशा? यह चित्र इस बात का स्पष्ट 
2028: ? कि अबवर अपने पूरे परिवार और सेना के साथ आरम्भ से ही 
फतेहपुर सीकरी में रहता था जो एक प्राचीन हिन्दू राजनगर है। 





फतेहपुर सौकरी को इस्लानी तगर सिद्ध करने का गहरा पड॒यंत्र | २६ 


अकबर को फतेहपुर सीकरी का निर्माता कहने वाले विद्वात्‌ यह कहते 
आ रहे हैं कि जहाँ फतेहपुर सीकरी बसी है वहाँ अकबर के बचपन में जंगल 
था। उस स्थल पर सन्‌ १५६६ से १५७३ के बीच किसी समय अकबर 
द्वारा फतेहपुर सीकरी की नींव खोदने का आदेश दिया गया। 
वह सार्वजनिक घारणा कितनी निराधार है यह ऊपर दिए चित्रों से 
स्पष्ट हो जाता है। यदि सन्‌ १५६६ में नगर की नींव भी नहीं खुदी थी 
तो वहाँ सलीम की माँ प्रसूत कैसे हुई ? कया जंगल सें अकबर की पत्ती प्रसृत 
हुई? और यदि उस जंगल में कोई था हीं नहीं तो बहाँ उत्सव किसने 
मनाया और किसने देखा ? 
उस उत्सव के चित्र से यह वात स्पष्ट हो जाती हैं कि अकबर का 
पूरा दरबार, उसका जनानलाना, पालतू जंगली जानवरों का भुण्ड, अकबर 
कौ पूरी सेना आदि सारे फतेहपुर सौकरी में हो रहते थे क्योंकि वह बनी- 
बनाई प्राचीन हिन्दू राजनगरी थी। 
इससे हमें एक विपरीत निष्कप उपलब्ध होता है। वह यह है कि 
फतेहपुर सीकरी में कुछ भी बनवाने की अपेक्षा बाबर, हुमायूँ और अकबर 
तथा उनके अनुवरतियों ने अपने अनवरत प्रहारों व धरमन्ध मूरतिभंजन किया 
में उस तगरी का एक विशाल भाग वितष्ट किया। प्रयाग और ताजमहल 
जैसी मध्यकालीन तगरियों और भवनों की भी यहीं सत्य गाधा है। मुस्लिम 
आक्रमणकारियों और शासकों ने उतमें कुछ और बढ़ाने के स्थान पर उन 
स्थानों का अधिकांश नष्ट ही किया। इसका अर्थ यह है कि फतेहपुर 
सौकरी में आज भी विद्यमान भवन हिस्दू-मूल के हैं जबकि चहुँ ओर बिखरे 
पड़े ध्वंसावशेष मुस्लिम आक्रमणों और बन्दी बनाते वालों को विनाशंक 
कार्यबाइयों के द्योतक हैं। 
इस प्रकार आज पढ़ाया जा रहा और विद्व के समस्त भांग में प्रस्तुत 
किया जा रहा भारतीय इतिहास पूर्णतः अव्यवस्थित है। आजकल जो कुछ 
साग्रह कहा जा रहा है, उसका बिल्कुल विपरीत ही पूर्णतः सत्य है। अधि- 
काषिक दुष्टाल्तों, उदाहरणों में भारतीय इतिहास की सत्यता का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए हमारी बतंमात धारणाओं को पूर्णतः परिवतित करने 
की आवश्यकता है । 
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फतेहपुर सीकरी प्राचीन हिन्दू राजधानी है 


हुस पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि फतेहपुर सीकरी न केवल अकबर 
करेफिता के शासनकाल की अवधि में भी विद्यमान थी अपितु यह उसकी 
उाजघाती ही थी । हम इस अध्याय में यह सिद्ध करने के लिए बुद्धिग्राह्म 
आय प्रस्तुत करना चाहते हैं कि अकबर के पिता हुमायूं ने फतेहपुर सीकरी 
को अपनी राज़धातों इस कारण बताया कि यह स्थान पहले ही निर्मित 
राजमहल-संकुल सहित हिस्द्र राजाओं-महाराजाओं का एक अति प्राचीन 
हामघाती-स्पल रहा जो विजय के परिणामस्वरूप मुस्लिमों के अधीन हुआ। 

हल यह सिद्ध करते के लिए कि भारत के सवंप्रथम मुगल शासक, 
अकबर के पिता बावर ने हिन्दू शासकों से फतेहपुर सीकरी राजम हल-संकुल 
अपने अधीतस्थ किया था, अनेक आधिकारिक व्यक्तितयों में से सर्वप्रथम 
ले० करत जैसा टाड को उद्धृत करना चाहते हैं, जो एक सर्व मान्य सुप्रसिद् 
इतिहास लेखक ये । उतका 'एन्नल्स एण्ड एण्टीक्वीटोज़ आफ राजस्थान 
आाम्रक स्मारक सदृश ढ्वि-ख़ण्डीय प्रन्य भारत के उन योद्धा-वर्गी राजपूतों 
का बिदकतताप्ण और बृहद्‌ इतिहास है जिन्होंने मुस्लिस आक्रमणकारियों के 
विदद्ध ११०७ वर्षों को दीर्घावधि का कठोर भयंकर युद्ध जारी रखा । 

/सिकरवाल' नामक राजपरती वंश के पूलोद्गम का वर्णन करते हुए 
अल टाड ते लिखा है! कि 'उतका नाम सौकरी (फतेहपुर) नामक नगरी 


(१. कमल जेम्स टाड विरचित, हि-खष्डोप प्रन्‍्थ 'एम्नल्स 
१६३७, बच जे कर पर बा गा कै शक पका 
कर कानपी हर कीट एक के?। भा हालसा ९७- 


कतेहपुर सीकरी प्राचीन हिन्द राजधानी है | ३१ 


की संज्ञा पर पड़ा है जो पहले एक स्वतंत्र रियासत थी।' 

अकबर के पितामह बाबर के समक्ष जिस घोर युद्ध में राजपूतों ने वह 
अब्य ज्ञाही हिन्दू नगरी गेंबा दी, उसमें फतेहपुर सीकरी का राजपूत प्रधान 
भी मुगल आक्रामक बाबर के सामने युद्ध के लिए उपस्थित था। यह घटना 
सन्‌ १५२७ में हुई थी । इसकी साक्षी देते हुए कर्नल टाड लिखते हैं,* “राणा 
साँगा (संग्रामसिह) मेवाड़ के सिहासन पर सन्‌ १५०६ में बैठा | ६०,००० 
अब, सर्वोच्च पदाधिकारी सात राजा, नौ राब और राबल व रावत ताम 
के १०४ प्रमुख सरदार अपने ४०० हाथियों सहित युद्ध-क्षेत्र में उसके साथ 
गए । मारबाड़ और अम्बर के राजकुमारों ने उसके प्रति राजतिष्ठा की 
शपथ ली,और ग्वालिय र, अजमेर, सीकरी, रायसेन काल्‍पी, चन्देरी, बूंदी, 
गगरोन, रामपुर तथा आबू के राबों ने उसकी सहायता की।' 

उपर्युक्त उद्धरण स्पष्ट कर देते हैं कि (फतेहपुर) सीकरी का शासक 
जो सिकरबाल राजपूतों का प्रधान था, एक महत्त्वपूर्ण राजपूत शासक था 
जो महान्‌ योद्धा, शासक, नायक राणा साँगा के मित्र के नाते समरांगण में 
उपस्थित हुआ था । 

हम आगे चलकर स्वयं बाबर को उद्धृत करेंगे जिससे सिद्ध होगा कि 
उसने अपते निर्णायक युद्ध के लिए फतेहपुर सीकरी की विधाल भील के 
तट पर ही पड़ाब डाला था, उसने सीकरी के हिन्दू शासक के प्रदेश को उद्‌- 
ध्वस्त किया था, और उसकी वहाँ उपस्थिति उस सुन्दर लाल-प्रस्तरीय 
'राजमहल-संकुल के लिए सतत अभिशाप थी जो सीकरी-शासक के राज- 
-लिवास के अंगमूत थे । इस संदर्भ में टाड का पर्यवेक्षण है कि", “बाबर राणा 
साँगा का विरोध करने के लिए आगरा और सीकरी से आगे बढ़ा। राणा 
से बयाना का घेरा तोड़ दिया और कनुआ नामक स्पल पर १५०० सैनिकों 
की शक्ति का, तातारों के अग्रिम रक्षकों से मुठभेड़ कर उनकों पूर्णतः 
विनष्ट कर दिया?“ “और कुमुक का भी वही भाग्य रहा, अन्य लोगों का 


१. बही, पृष्ठ ३४१।) 
२. वही, पृष्ठ २४३॥ 
३. बहो, पृष्ठ २४६। 


त २ | फतेहपुर सौकरी एक हिस्दू तगर 


जा 
शी किया हल हास की तामान्य पादुप-पुस्तकों तथा इस विषय पर 


रे झूप से साग्रह यह कहा गया है कि 
बी ४ पी लावा कट ंटंक्वतपर पराजित हुआ था। 
राणा शक पके है कि कनुआ अर्थात्‌ कलवाहा में हुई मुठभेड़ तो केवल 
हम उपर देख चुके हैं कि कनुओ अर्थात्‌ कल्याहा में हुई मुठ 
आदर के अप्रिम रक्षकों तथा राणा साँगा के दलों में हुई थी और उसमें 
आदर को सेता तप्ट हो गई थी। इतिहासकार इस बात को मानने में ऑपते 
रहे है। निर्णायक युद्ध तों बाद में फतेहपुर सीकरी में हुआ था क्‍योंकि 
उतकी यह गलत धारणा थी कि फतेहपुर सीकरी तो अकबर के शासन- 
काल में, बाबर के दो शताम्दियों बाद अस्तित्व में आई थी। 

हम अलुवर्तों पृष्ठों में वाबर को यह कहते हुए उद्धृत करेंगे कि उसके 
अप्िम दलों का विनाश कन्वाहा पर हुआ था जबकि उसने अस्तिम लड़ाई 

अकरी में जीती थी । 

'टाइने आगे कहा है कि "फतेहपुर सीकरी में हुई लड़ाई के बाद, जिसमें 
आदर को महात्‌ विजय प्राप्त हुई थी, कत्ल किये हुए व्यक्तियों के सिरों के 
विजयी स्तूप बताए गए थे, और स्मरांगण के ऊपर दिखने वाली एक पहाड़ी 
पर खोपहियों का स्तम्भ बताया गया था, तथा विजेता ने 'गाजी' उपाधि 
ब्रहण को थी। राणा साँगा ते कनुआ (उपनाम) अर्थात्‌ कन्वाहा में छोटा 
'राजमहल बना लिया था ।” 

उपरपुक्त अवतरण में दो बातें ध्यान देंने की हैं। एक तो यह है कि 
शुद्ध एक पहाड़ो को परिवेष्टित करने वाले मैंदान में लड़ा गया था और 
दूसरे पह कि सुगलों की ब्र रीति में ही बाबर ने पहाड़ी पर मरे हुए 
व्यक्तियों की खोपड़ियों का स्तम्भ बनाया था। हम एक अध्याय में पहले 
हो देख चूके हैं कि फतेहपुर सीकरी का राजमहल-संक्ुल एक पहाड़ी पर 
स्थित है, और उसको परिवेष्टित करने वाला एक मैदान जो एक विशाल 

प्राचीर से घिरा हुआ है। अत: फतेहपुर सीकरी का युद्ध या तो 
आ्चीर के अन्दर की ओर मंदान में खड़ा गया था, अथवा बाहर की ओर 
या फिर दोनों ओर । राजपूत शाही रक्षकों की चुनी हुई सुरक्षित दुकड़ियों 
तक कुछ श्रमुख्न स्रदारों ने भी स्वयं पहाड़ी पर ही अपना अन्तिम प्रयास 


फतेहपुर सीकरी प्राजीत हिन्दू राजघाती है ( ३३ 


किया होगा जैसा कि पहाड़ी पर श्लोपड़ियों की स्तम्भ रचना से स्वत: स्पष्ट 
है। वे सिर उन सहल्रों हिन्दुओं और आक्रमणकारी अन्यदेशीय मुस्लिमों के 
तो हो नहीं सकते थे जो परिवेष्टित करने वाले मैदान में मीलों इधर-उघर 
बिख्रे पढ़े थे। क्‍योंकि, निरस्त करने वाले कठोर, दारुण युद्ध के पश्चात्‌ 
बढ़ते हुए अन्धकार में कोत अपने घायल और यके-माँदे बचे हुए दस्तों को 
मिश्षित तर-संहार में से एक-एक कर अपने व्यक्तियों को छाँटने और उनको 
मौलों दूर पहाड़ी की चोटी पर ले जाने के लिए नियुक्त करेगा ? यह दर्शाता 
है कि स्तम्भ तो स्वयं पहाड़ी पर मारे गए हिन्दू सुरक्षा सैतिकों के सिरों का 
बनाया गया था। 

हम प्रसंगवश यहाँ यह भी कह दें कि फतेहपुर सीकरी राजमहल-संकुल 
के भीतर बनी अनेक कब्रें बाबर के उन सैनिकों की हैं जिनको प्रत्याक्रमणों 
में संलग्न राजपूतों ने मौत के घाट उतारा था। उन बक्रों को भूठे ही शेख 
सलीम चिश्ती के साथियों की कब्रें बताया जाता है। यदि अकबर ने वास्तव 
में ही अपनी राजधानी के रूप में फतेहपुर सौकरी को बिल्कुल सवीनतया 
बनाया होता तो क्‍या उसने उस नवीनतम नगरी को एक अभ्रीतिकर 
अयोत्यादक, भयातक दुःस्वप्नवत्‌, निरानन्द, अपशकुनी, अशुभ और 
तमसाच्छन्न कब्रिस्तान से कलुषित करिए जाने की अनुमति दे दी होती ! 
सुन्दर उच्च द्वारों, महाकक्षों और फाटकों से परिवेष्टित अत्युत्तम राज्यो- 
चित और भव्य राजमहल-संकुल के मध्य मुस्लिम कब्रिस्तान की विद्यरानता 
इस बात की स्पष्ट द्योतक है कि वह कब्रिस्तान समरांगण-गत कब्रिस्तान है 
और बहां पर बनी कब्रे उत मुस्लिमों की हैं जो भ्रत्याक्रामक राजपूतों के 
हाथों मौत के घाट उतार दिए गए थे । 

उस तमसाच्छन्त, अपवित्र कब्रिस्तान की विद्यमानता एक ऐसा प्रमुख 
कारण है जिसने हुमायूं और अकबर जैसे अनुबर्तो मुस्लिम शासकों को उस 
सुन्दर हिन्दू शासकीय नगरी से दूर रखा । अपनी विजय के पश्चात्‌ आवासीय 
उपयोग में लाए गए राजमहलों के समौप एक भयावह मुह्लिम कब्रिस्तान 
ने बाबर, हुमायूं और अकबर को इतना ज़स्त और उद्वेलित किया कि 
फतेहपुर सीकरी की विस्तृत भव्यता के होते हुए भी उसको स्थायी राज- 
धानी बनाने का विचार उन्होंने सदव के लिए त्याग दिया। 


बट एक हिल तगर हक 
अवतरण में ध्यात करने योग्य 

दि के |, निश्चित ही विशाल नगर- 
अख्य बात या है कि बड़, शत 
दा और दुरों के भारों भर, आसपास लड़ जाते थे । कनुआ अर्थात्‌ 
२४ क वात हुई पृठभेह भी वहाँ इसी कारण हुई थी क्योंकि वहाँ पर 
| 3“ लक का एक राजमहल था जैसा कि टाड ने ऊपर बताया है। श्सी 
का हे धॉयक पुद्ध फतेहपुर सौकरी में ही लड़ा गया था पोंकि 
[५६838 पर “संकुल थे जहाँ प्रत्या- 
आएहूँ पर एक विशाल शुरक्षा-प्राचौर और राजमहल-संकुर हे 
हित राजपूत सेताएँ जमा हो गई थीं। इस प्रकार देशभेक्त हिन्दू 
किसका और आक्रारक अल्यदेशीय मुस्लिमों के मध्य हुए प्रत्येक 
अध्यक्षौत युद्ध को स्थल वहीं था जहाँ बढ़ी पक्की चिनाई वाली दीबारें, 
ओर राजपहल ब मन्दिर ये। आधुनिक चल-चित्र निर्जेन मैंदानों में दो 
कैराओं के मध्य पुड्ध दिखाकर गलत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। भीड़ से भी 
अुदध करने पर पुलिस का भ्रत्याक्रणण करना पढ़ता है। आजकल के 
परेपशाएशों और बायत्री युद्धों में भी धल-सुरक्षा के लिए तहखाने और 
रण बगाने पहले हैँ। इससे पाठक को यह स्थोकार कर लेता चाहिए कि 
हरुणर के फिताभा) बाबर और राणा सांगा के सध्य फतेहपुर सीकरी में 
अश्तिम लिध्ञॉधक युद्ध होते का अं थह पूवं-विचार है कि वह युद्ध-स्थल 
केशास्थान था जहाँ युरक्षा के लिए विशाल प्राची र और प्रत्याफमणकारियों 
% आदास के लिए राजमह॒ल-संकुल था । सध्यकालीन सेनाएँ, निश्चित रूप 
के हो शृकाश्यक प्राचोरों के पोछे पढाव डाला करती थीं और विस्तृत 
आबरों के कदर प्रह्याक्राभक कारंबाइयों के लिए मोच बनाया करती थीं। 


४ 
फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में अकबर-पूर्व सन्दर्भ 


जबकि विश्व-भर में पढ़ाये जा रहे प्रचलित भारतीय इतिहास-पग्रन्थों 
तथा पर्यटक-साहित्य एबं तोतारटन्त पर्यटक-मार्गदर्शकों द्वारा साग्रह और 
अनौचित्यपूर्वंक यह घोषित किया जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी की 
स्थापना तीसरी पीढ़ी के मुगल बादशाह अकबर द्वारा की गई थी, हम 
पाठकों के अवलोकनार्थ इस अध्याय में, अकबर-पूर्व समय के फतेहपुर 
सीकरी से सम्बन्धित असंख्य सन्दर्भों में से कुछ सन्दर्म प्रस्तुत करेंगे जो, 
पक्षपातपूर्ण मुस्लिम तिथिबृत्तों में से ही लिये गए हैं। 
सर्वप्रथम, हम पाठकों को यह सुस्पष्ट कर देना चाहते हैं कि फतेहपुर 
सौकरी को अकबर-प्ूंव और अकबर-पश्चात्‌ काल, दोनों में ही फपपुर, 
फतेहपुर, सीकरी, फतेहपुर सीकरी या फत्तेपुर, आदि भिन्‍न-भिस्न नामों से 
सन्दर्भित किया गया है। यह बात तो पहले ही उद्धृत टाड के पर्यवेक्षण से 
स्पष्ट हो जानी चाहिए। 
यह बात याह्या बिन अहमद के 'तारीखे मुबारकशाही' नामक तिथि- 
वृत्त में भी स्पष्ट को गई है । उसे उसने कहा है '--''सुलतान के आदेश से 
(बयाना का दुर्ग समयित करने वाले बयाना के शासक, अहमदखान के बेटे 
मोहम्भद छान के) परिवार और उसके आश्रितों को दुर्ग से बाहर लाया 
गया था और (१२ नवम्बर सन्‌ १४२६ को अर्थात्‌ अकबर के राजग़द्दी पर 
बंठने से १३० वर्ष पूर्व और अकबर के जन्म से ११६ वर्ष पूब॑) दिल्‍ली भेज 


६ याह्या बिन अहमद को 'तारोले घुबारकशाहो' ; इलियट और ड,डल ए, 
खण्ड 5० पुष्छ ९९७ 


हर | क्ुरहौकरी एक हिल तवर 


हि सौकरी, जो अब 
बा । बचाना सुकुल खात को टे दिया गया के । सी 27 अक- 
किलर अब बे पुकार जाही है, शतिक बेसन वुा को 
की और हत्दमे जुलाई सन्‌ १४०४ का 
के झस्वल्थ में हर गए पी और उबके सनम मे १३७ 
५ : “बहले हीं धांबे में इकबालखान परास्त 
कोछा किया गया, उसका घोड़ा उसके 
आयल हो गया और बचकर आगे नहीं भाग 
हर िए चमक शव ओरक्‍कका निरकतेहर मेजटिया गयाबा 9:42 
आह चुकठार महदूद के रूमय में हुआ। लिहितायं यह है कि फतेहतुर सो 
उस कमर जो शाही स्थल थो और उसमें उचे-उँचे दरवाजे थे जिनमें मृत 
'क कटे खिर जस-प्रद्शन के लिए लटका दिए जाते ये । यह प्रदर्शित 
करका है कि कतेहपुर सोकरो के अब्य द्वार अर्धात्‌ उच्च बुलन्द दरवाजा, 
कक दरदाजा, हाथो दरदाजा, अकबर से झतारिदियों पूर्व भो विद्यमान 
बा 
पे कि्यृत के एक अन्य स्थात पर कहा गया है कि, “सैयद वंश 
का कल्बाउक कि खखात कहर में हो रहा और दिल्ली नहीं गया।"' 
लिखलात कैंडट रहो पर मई १४१४ ई« में बैठा । अत: फतेहपुर सीकरों 
कैकऊम्कत्ब में यह कत्दजें अकबर के राज्यास्द होते से १४२ वर्ष पूर्व का 
और उसके जन्‍्दसे १२८ कर दूर के अवसर का है । चूंकि खिखखान सीध 
कैजुकछाल कर करा, इसलिए स्पष्ट है कि फतेहयुर सोकरी में अकबर से 
हां दूर ईशिज्ञाल सकन बे। यह सारा ऋंसट व्यर्य हो नहों था कि 
ऑषआरिक कर में खुखतान घोखित होने के कुछ समय पूर्व हो खिखखात ने 
आफसे सबक रुदार के किए फतेहपुर खौकरी को चुना या। 
अकयर के स्तामह खबर से, जरबर के बदो पर बैंठने से खयमग २७ 
को दूर्क और उसके अन्‍य के खदरूण १३ कर दूर, स्वयं हो फतेहपुर सीकरी 


ह. बह, कृष्छ ४० + 
३ बहो, दृष्ठ डड । 


फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में अकबर-पूर्व सन्‍्दर्ज | ३७ 


स्थित राजमहलों की साक्षी दी है। बावर कहता है' : “केवल आगरा में ही 
और केवल उसी स्थान के पत्वर-तराशों में से मैंने अपने महलों पर ६८० 
व्यक्तियों को नित्यप्रति काम पर लगाया, और आगरा, सीकरी, बयानों; 
बौलपुर, स्वालियर और कोइल में मेरे कार्यों पर १४६१ व्यक्ति नियुक्त 
किए गए वे। इस प्रकार, स्वयं बावर के मुख से ही हमें यह असन्दिर्ष 
स्वीकरण प्राप्त होता है कि आगरा, सीकरी, बयाता, धौलपुर, ग्वालियर 
और कोइल (जिसे अब अलोगढ़ कहा जाता है) में अनेक भव्य राजमहल 
बे जो एक-दूसरे से किसों भी प्रकार कम्त त ये। इसका स्पष्ट भाव बह है 
कि फतेहपुर सीकरी स्थित लाल-प्रस्तरीय राजमहल-म्ंकुल ऊपर उल्लेख 
की गई नगरियों के हिन्दू राजमहलों के समान ही विजय और अपहरण के 
फलस्वरूप बाबर के आधिपत्य में आ गए। 

हमारे द्वारा उद्धृत कर्तल टाड के पर्यवेक्षण की प्रुष्टि बाबर के अपने 
संस्मरणषों से भी होती है। अकबर के पितामह, आक्रामक बाबर ने अत्यन्त 
स्पष्ट, असन्दिस्ध भ्दों में कहा है कि उसने फतेहपुर सीकरी के चहुंओर फंसे 
बिस्लूत मैंदानों में राणा साँगा को हिन्दू सेताओं को पराजित करने के पश्चात्‌ 
फतेहपुर सौकरी को विजित किया या । जैसा पहले ही कह चुके है, इठिहास 
खेखकों के सामान्‍य वर्ग ने विश्व को यह विश्वास दिलाकर सर्देव बोलता दिया 
है कि राजा माँगा और बाबर के मध्य अस्तिम निर्मायक युद्ध कन्वाहा अर्थात्‌ 
कनुओआ में लह्ा गया या, जो फतेहपुर सीकरी से १० मील की दूरी पर है ॥ 
जैसा हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, यह तो बाबर की अग्रिम सैन्य टूकड़ी 
हीं थी जो कम्जाहा में पराजित हुई थीं। बाबर की सेना का मुख्य माग तो 
उस समय फतेहपुर सौकरी के हाथी -द्वार के बाहर, कई मौलों बाली परिधीय 
विशाल कील के तट पर पढ़ाव ढाले पढ़ा था। वह विशाल जल-मष्डार 
फतेहपुर सीकरी तगरी को और फतेहपुर स्लोकरी के मुस्लिस-पूबब राजपूत 
ज्ञासकों द्वारा परिषालित हाथियों के बढ़े समुह को जल प्रदान करता था + 

बाबर ने लिखा है” : “हमारे बाई ओर एक विशाल तालाब होते के 


१. "तुड्डके बाबरो', 'इडलियट और डाउसता, खब्ड ४, पृष्ठ २२३४ 
२- बही, पृष्ठ २६६॥ 





कर री 'एक हिस्दू गगर 
लाभ उठाने के लिए वहीं पड़ाव डाल दिया। मैं 
भा कपूर आुझे निकटवर्ती सभी स्थानों में पड़ाव 
शोक हो सर्वोत्तम स्थल प्रतीत हुआ क्योंकि यहाँ जल की बिपुल 
ही क का ध्यात अनेक बातों को ओर आक्ित' करना चाहते 
बाबर जे सन्‌ १४२७ ई० में उस हिन्दू दुगं के आस-पास लड़े गए बढ 
#दिजपोपरात्त फतेहपुर सौंकरी पर अधिकार किया था। उसके बाद तीन 
करों के भौतर अर्थात्‌ १४३० ई० में वह मर गया। उत तीन वर्षों में, उसे 
करेहपुर सौकरी के उत राजमहलों के रख-रलाव के लिए श्रमिकों को 
ियुक्त करता पड़ा था। इन व्यक्तियों में प्त्पर-तराशों का उल्लेख प्रमुख 
कप यें किया गया है। कारण यह है कि जैसा बाबर ने उल्लेख किया है, 
[हि शासकों से छीत लिये गए) उत तगरों के राजमहल पत्थरों के बने 
हुए दे। प्राष: भारतीय इतिहास प्रन्थों में वर्णित है कि मुस्लिम आक्रमण- 
कारियों ते ही भारत में पाषण निर्माण-कार्य स्प्रधम प्रारम्भ किया। वह 
अरंवेक्षण तो स्वयं बाबर के उपयूक्त कथन से हो असत्य सिद्ध हो जाता 
हैं। हम पहाँ साप्रह कहता चाहते हैं कि भारत में कहीं भी, मुस्लिम 
आक्रमणशकारियों ते, कोई भी निर्माण-कार्य नहीं किया । इसके विपरीत, 
उन्होंनतो पुल, नहरें, दुग, राजमहल और मन्दिरों जेसी सहस्तों भव्य हिन्दू 
ऑरबनाएँ सप्ट की और अवशिष्टों पर कुरान की शब्दावली उत्कीर्ण कर 
4 कब्ें क्ञोदकर उनको मकबरे और सस्ज़िदों के रूप में उपयोग 
ध्यात रे योग्य दूसरी बात यह है कि अकबर और उसके अनुवर्तियों 
क पत्पर-तराषों की नियुक्ति दो प्रमुल्न कारणों से करनी पड़ी थी। सर्व- 
अधम, हिन्दू मजतों के ऊपर इस्लामी शब्दावलियाँ उत्कीर्ण करनी थीं। 
:223४%4 'कि मुस्लिम आक्रमण के समय क्षत किए गए उन विजित 
कर जाप मर जोर पु के मयों का भी तो कोई कप- 
(ही था। तीसरी बात यह है कि गवाक्ष-आधारों से हिन्दू 


१ बह पृष्ठ २९७५ 
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अतिमाओं को उखाड़ने और जहाँ तक सम्भव हो, अपने अधीनस्थ हिन्दू 
अकशों से हिन्दू लक्षणों को तहस-नहस करने के लिए भी पत्थर-तराशों को 
आवश्यकता थी। मुस्लिम विजेतागण हिन्दू भवतों के अलंकरण को जात- 
बूमकर और धर्मान्धता में जो क्षति पहुंचाया करते थे, उसका ज्ञान 
फतेहपुर सीकरी के हाथी द्वार पर खड़े प्रस्तर-गजराजों की विलुष्त सूँडों 
आगरा स्थित लालकिले के हाथी द्वार पर के हाथियों की प्रतिमाओं के 
विनाश, और उसी किले के भीतर हिन्दू कृष्ण-संगनरमरी सिहासन-मंचर 
के टूटने-फूटने से प्राप्त किया जा सकता है (जिसका दोप, कलंक भूल से 
जाों या ब्रिटिश लोगों को दिया जाता है) । 

ध्यान देने की तीसरी बात यह है कि बाबर स्पष्ट रूप में उल्लेख 
करता है कि निकटबर्ती सभी स्थानों में से उसने सौकरी को पड़ाव के लिए 
इसलिए चुना, क्योंकि जल-पू्ति वहाँ अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध यी। अतः 
सामास्थतः अन्धानुकरण करते हुए प्रस्तुत किया जाने वाला यह तक कि 
अकबर को फतेहपुर सीकरी जल उपलब्ध न होने के कारण छोड़ देनी पड़ी, 
उस भावना के विरुद्ध है, जिसमें यह प्रस्तुत किया जाता है। इसका निहित 
आब, हम बाद में स्पष्ट करेंगे । 

कस्बाहा में राणा साँगा की सेनाओं और अपनी अग्रिम टुकड़ी के मध्य 
हुई प्रारम्भिक विनाश मुठभेड़ का वर्णन करते हुए बाबर कहता है : "जब 
अब्दुल अजीज का दिन आया, तब वह बिना सावधानी ही कन्वाहा तक 
आगे बढ़ गया जो सीकरी से पाँच कोस दूर है। मूतिपृजकों की (अर्थात्‌ 
राणा साँगा को हिन्दू) सेताएँ आगे बढ़ रही थीं। उतको जब उसके मूलंता- 
पूर्वक अव्यवस्थित रूप में आगे बढ़ने को जानकारी मिली, जो उनको बहुत 
ही शी क्र मिल गयी थी, तभी अन्होंने अपने में से ४०० ०-५००० लोगों का 
एक दल तुरम्त रवाना कर दिया और उसे जा दबोचा। पहले ही धाबे में 
अब्दुल अजीज के अनेक लोग बन्दी बनाए गए और युद्धक्षेत्र से दूर ले जाए 
गए । उनकी पराजय का बदला लेने के लिए मुहम्मद जंग को भेजा । (वत्रु 
ते) अब्दुल अजीज और उसकी टुकड़ी की बहुत दुर्देशा की थी ।/ 


१. बही, पृष्ठ २६७। 
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में एक प्रासंगिक. 
'ल यहा लिप कलम लिधिवृ्तसविक कट 
केश करत पक और मंक की व्याख्या करने में 
लेख हैं। उनमें उल्लेखित प्रत्येक शब्द प्रकशा है कि 
57722 
अन्दुल्त अजीज के पास केवल १४०० मुस्लिम थे जबकि उस रा 
केला की संख्या ५००० थी। इसका ज्यों का त्यों विश्वास 
मजाक । स्प्रथम, बाबर ने मुहम्मद जंग के अधीन भारी 
3००4० सी किलतु स्वष्टतः उनकी भी शोचतोय दशा हुई। 
दूसरी बात यह है कि बाबर ने स्पष्टतः यह लेखा कई मास बाद सुती हुई 
बातों के आधार पर लिखा था। अंतः यह ५7004 चा का ्‌ 
बाबर के प्रस्तुत करने बाले उसके अघी- 
पा से शपा मोर भपनी भरता को छिपाने के 
कलए अपसी संख्या कम और हिन्दुओं को संख्या अधिक बताएँ। यदि वे 
टैसा न करते तो 52220 कक ००५२१ हद 
असी प्रकार जब मुस्लिम लोग दावा उन्होंने मस्जिदें, मकबरे, 
धुल, नहरें और किले बताए, तव उन दावों का केवल यही भाव समझता 
आहिए कि उन्होंने पर्वकालिक हिस्दू-संरचनाओं को अपने उपयोग में लिया 
और उतको अपली निर्मित घोषित कर दिया। ऐसी ही असंह्य त्रुटियाँ 
'एवं मोहजाल हैं जिनके प्रति भारतीय इतिहास के प्रत्येक छात्र को मुस्लिम 

तििवृत्तों का अध्ययन करते समय सजग, सतक॑ रहना चाहिए। 
हम बाबर को यह कहते हुए पहले हो उद्धृत कर चुके हैं कि उसका 
और जलाशय के निकट ही या। हम उसके संस्मरण-प्रन्य से 
अब एक और अवतरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कहा गया है कि' : “वह 
० <कर 'धर लड़ा गया था जो हमारे पड़ात्र के निकट ही एक पहाड़ी 
कक कक लक ची पर. सूहिपरुकों की कोपड़ियों का एक 

० 


आबर ने जिस पहाड़ी का उल्लेश्न किया है, वह स्पष्टत: वही पहाड़ी 
की ही, फृछ २७७। 





फतेहपुर सौकरी के सम्बस् में अकबर-पूर्व सल्दर्म | ४१ 


है जिस पर उसी के कहे अनुसार सौकरी-महल स्थित थे। पहाड़ों पर 
खोपड़ियों का स्तम्भ बनाया गया था क्योंकि अपने राजमहलों सहित उस 
फतेहपुर सीकरी दुर्गें को ही हिन्दुओं ते अपना अन्तिम मोर्चा बनाया चा। 
जलाशय के समीप और कोई पहाड़ी है ही नहीं। सुद्ृरवर्तो क्षितिज तक 
मैदान ही मैदान फैला हुआ है। 

मुह्लिम तिथिवृत्तों में अकबर-पूरव फतेहपुर सीकरी में शाही भागों के 
अस्तित्व के सम्बन्ध में और कुछ अन्य सन्दर्भ भी मिलते हैं, जो निम्त प्रकार 
हैं--. 

“जब आदिलखान और खब्वास खान फतेहपुर सौकरी पहुंचे, तब वे 
उस युग की पृण्यात्माओं में से एक सलीम चिए्ती के दर्शनों के लिए भी 
गए।” 

“मौर सीकरी में ६७१ हिझ्ी (सन्‌ १५६३ ६०) में मरा।"" यह 
बात अकबर के राज्यारोहण के सात वर्ष पश्चात्‌ को है, और उस अवधि 
की ओर संकेत करती है जब परम्परागत भूठे बर्णनों के अनुसार भी 
सीकरी-स्थापना का विचार भी नहीं किया गया था। 

“इसके पश्चात्‌ सुलतात प्लिकन्दर के बेटे सुलतात महमूद ने, जिसे 
हसन खान मेवाती और राणा सांगा ने राजा के रूप में प्रस्थाप्रित किया 
था, द्वितीय जमशेद बादशाह बाबर को सीकरी के थास लड़ाई में रोके 
रुखा।"२ 

“जब श्षेरशाह आगरा राजधानी से आगे बढ़ा और फतेहपुर सीकरी 
पहुँचा, तब उसने आदेश दिया कि सेना की श्रत्येक टुकड़ी को इकद्ठे ही युद्ध 
के लिए आगे बढ़ना चाहिए ।' शेरशाह ने सन्‌ १५४० से १५४५ ई० तक 
शासन किया। इसका अर्थ यह है कि उसका झासतकाल अकबर-जन्म से 
दो बच पूर्व प्रारम्भ हुआ और समाप्त तब हो गया जब अकबर केवल तीन 


१. बही, पृष्ठ ४८5३ । 
२. वही, पृष्ठ २६४॥ 
३. यही, पृष्ठ ३४६ ।॥ 
४. बही, पृष्ठ ४०४॥ 


दे) ४२ | फतेहपुर सीकरी एक हिल तगर 


«अपने ररदारों के साथ आदिलख्ान (शेरणाह के बेटे, इस्लामशाह 
मामकत) अपने भाई के पास गया। जब वह फतेहपुर सीकरी पहुँचा, तब 
इस्लासशाह उसे मिलते के लिए सिशापुर के प्राम में आ गया।”! फतेहपुर 
सौकरी के सम्बस्ध में यह सन्दर्भ उस समय का है जब अकबर का पिता 4 
हरापूं भी भगोड़ा जौबन स्पतीत कर भारत वापिस नहीं लौट पाया था। काल्पनिक निर्माण-तिथियाँ 

फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में ऐसे असंखुय सन्‍्दर्म अकबर-पूर्व कई 
'ताब्दियों तक स्पर्श करते हैं। 

अन्य महत्त्वपूर्ण प्रमाण यह है कि शेख सलोभ चिए्तो और उसके चूंकि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना करना झूठी कपा हैं, 
'रिवार के लोग 'फतेहपुरी' या 'सीकरीबाल' पुकारे जाते ये। उनका अर्थ इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि विभिन्‍न काल्पनिक बर्णनों में उन वर्षो 
अह है कि उत लोगों को फतेहपुर सीकरी से आया हुआ माना जाता था । के सम्बन्ध में परस्पर मतभेद हो । जब कहा जाता है कि अकबर ने फतेहपुर 
किसी भौ परिवार को ऐसा भौगोलिक ताम यकायक नहीं मिल जाता। सीकरी का निर्माण प्रारम्भ करवाया या उस निर्माण की पूर्ति हों गई-उस 
'फरेहपुर अर्थात्‌ सौकरी में पीढ़ियों निवास कर चुकने वाले परिवार को ही सन्दमम में परस्पर विरोधी और भयंकर मूलों से भरे वर्णन दिए जा रहे हैं। 

एक मार्गदर्शिका ' उल्लेख करती है: "सन्‌ १५६६ के वर्ष में एकान्त 


उस नगरी के ताम पर पुकारा जा सकता है। और चूंकि सलीम चिश्ती सन्‌ 
१६७० के आसपास मरा था--यह वह वर्ष था जब कुछ लोगों के अनुसार ऊँचाई पर अकबर ने नगरी स्थापित की और एक नये दुर्ग का निर्माण 


शक कल म निर्माण प्रारम्भ किया था--अतः 'फतेहपुरी” जहा ५५ जो सन्‌ १५७४ में पूर्ण हो गया । इस वर्ष आगरा दुर्ग (भी) 
'बीफरीबाल' का निहिताय॑ स्पष्ट है कि पृष् / 
अर पर्व हो फतेहपुर अर्पात्‌ सोकरी नाम से हक बगेज लो का अत: इस वर्णन के अनुसार अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण सन्‌ 
निषास करता रहा होगा। १५६६ और १५७४ के मध्य किया । आइए, जब हम इस वक्तव्य का सूढम 
इसके अतिरिक्त हम पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार फतेहपुर विवेचन करें । प्रारम्भ में, यह इसका कोई उल्लेख नहीं करता कि अकबर 
करी पहले वो हिल रागघरानों का रुपल रहा है और फिर बताब्दियों को राजधानी के रूप में फतेहपुर सीकरी के निर्माण की क्या आवश्यकता 
पा 'दिलाशक, विष्वंसक मुस्लिम छ्लानदानों का। इस तथ्य से 'इतिहास के आ पड़ी जबकि केवल २३ मौल दूर ही उसकी राजधानी आगरा जैसी 


समृद्धिशाली नगरी पहले ही विद्यमान थी। अन्य प्रदन है कि अकबर ने वह्‌ 
भूमि कहाँ से प्राप्त की, यह मूमि किससे ली गई थी, किसने सर्वेक्षण किया 
था, किसने तगर-योजना की, किसने भवन-योजना बनायी, किसने विवाद 
जल-यंत्रों का आयोजन किया, निर्माणादेश कहाँ हैं, कहाँ हैं श्रतिरूप- 
निरूपण, आदेश्षित सामग्री के बिल और पावतियाँ, नित्य प्रति के व्यय- 





१. बही, जेनको प्रकाशक को 'फतेहपुर सोकरो को मारवर्शिका', पृष्ठ २। 










नर, । 
में 
खरे, तथा कैसे रह माप गरय फोहए सीकरी 
कम आती: 'िहस्बता का अर्शाफोह करने के लिए उन सभी 
का किसत दरों की सत्ता परखते के लिए अन्‍य प्रवनों का निरूपण स्व 
के उल्लेख हम आगे चलकर करेंगे। 
करे कक आधिकारिक एंद' की दर्ा करंगे। यह एक मा्गदशिका 
हो भाएत सरकार झा विरचित और प्रकाशित है। यह अधिनायक- 
आदी आनन्द और आउमस्बर-सहित महत्त्यूर्ण आँकड़ों और फतेहपुर सीकरी 
क बिसिल्त भबतों के उपयोग का वर्णन करती है। 
अकबर द्वारा उस तपरी की स्थापना या उसे परू्ण करने की तारीख 
छले का साहस करना लो दूर, पुस्तक के 'प्राककयन' में स्वयं करण-स्वीकरण 
हैक" 6कतेहपुर शोकरो में श्राचोन स्मारक वे हैं जिनके सम्बन्ध में मूल- 
अख्ितों में लेश-माद भो आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है । तारीखे- 
जहाँरीरो, मतखाबुत तबारीख्र, आइने अकबरी, अकबरनामा आदि जैसे 
करो राणा में लिखित स्मृति और इतिहास-प्रयों से संगृहीत वर्णत सभी 
हस्सरके रिश्ासुओं को सल्तुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।” इस 
कम आाफ सरकार, पुरातत्व सर्वेक्षण के कायंका री अधीक्षक 
[७ श्ी्ास्तब प्रकटत: इस तस्य से असावधान प्रतीत होते हैं 
हि जरूबर के तिबिदुत खेखकों ने ४०० वर्षों को दोर्षावि तक सभी 
अल धोखा दिया है। 
[बह । (कि कोई आधिकारिक विवरण 
६ 3 ज्थलुर होकती के पाक मे >्प्स्थ या प्रलेख उपलब्ध 
जा हे कावण वारत मे बात नहीं है। इसी 
अप हक दलित इतिहासकाल में कश्मीर में 
। आदश ड खिल के नह “बक दम और 
मे किस मार, भकबर, देरणाह, जहांगोर, 
दुबलक के सकबरों के बारे में दृहराए गए है। 


१ शोकबों भोहन्णा अज्ररू हुई 
असिका'-अककलब] मो 'चतहपुर लोकरों को सा 


काल्पनिक निर्माण-तिचियाँ | ४५ 


स्वयं अत्यधिक रूपात, प्रशंसित और तड़क-भड़कपूर्ण ताजमहल के सम्बन्ध 
में भी प्रोफेसर बी० पी० सक्सेना की पुस्तक--/दिल्ली के ध्ाहजहाँका 
इतिहास' में [जिसे पी-एच० डी० के श्षोष-प्रवन्ध के रूप में लंदन-विश्व- 
विद्यालम ने स्वीकृत किया था] स्वीकार किया गया है कि “ताजमहल के 
सम्बन्ध में कोई आधिकारिक अभिलेख श्राप्त नहीं है।" 

मुस्लिम आक्रमणकारियों को जिन सभी मध्यकालीन स्मारकों का 
लिर्माण-श्रेय दिया जाता है उनके सम्बन्ध में ऐसे असत्य-स्वीकरण इस 
बात के स्पष्ट द्योतक हैं कि उन सभी अद्मुत भवनों के सम्बन्ध में इस 
खुलतान या उस बादशाह द्वारा निर्माण किए जाने के एक के बाद एक 
सभी मनचाहे वर्णन परले दर्जे की भूठ के अम्बार हैं। परिणाम यह हुआ 
है कि भारत के मध्यकालीन इतिहास से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध रखते 
बाले न केवल भारतीय अपितु विदव-भर के लोगों को भारत की उत तथा- 
कथित मुस्लिम मस्जिदों, मकबरों, किलों और भवनों के मूल के सम्बन्ध में 
असहाय रूप में निराधार विवरण रटवाकर ठगा गया है जबकि तथ्य रूप 
में वे सभी मुस्लिम-पूर्व काल की मौलिक हिन्दू संरचनाएँ हैं जो विजितकर 
ली गयीं और मुस्लिमों के उपयोग में लाई गयीं। 

चूँकि सरकार की अपनी उपर्युक्त मार्गंदशिका प्रारम्भ में ही अपने 
आधार के प्रति अनिददिचत है, अत: यह कोई आएचर्य की बात नहीं है कि 
यह इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं करती है कि फतेहपुर सीकरी की 
स्थापना कब हुई थी। तथ्य रूप में, यह स्वयं-निहित व्यामोह प्रकट करता 
है कि यद्यपि अकबर का शासनकालीन वर्णन कम से कम अबुल फजल, 
बदायूँनी और निजामुद्दीन नामक तीन विभिन्‍न दरबारियों द्वारा लिखित 
विश्वास किया जाता है तथापि वे सभी फतेहपुर सौकरी जैसी भव्य और 
विस्तृत नगरी की अतिप्रिय स्थापना के सम्बन्ध में निएचत रूप से कुछ भी 
शा में असफल रहे हैं। क्‍या यह स्वयं पर्याप्त रूप में सन्देहोत्यादक नहीँ 

एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका अनिश्चित रहना ही श्रेयस्कर समभता 
है। स्पष्टत: इस कारण कि इसे भी कोई आधिकारिक बात उपलब्ध नहीं 


शशि 
६ | फतेहपुर सीकरी एक हिल तगए 


: "कतेहपुर सीकरी की स्थापना 
सी । दिप्वकोए में कक जी 'सन्‌ १५८८ के पश्चात्‌ यह 
अन्‍्वरडाप ९९ जल-वितरण व्यवस्था के कारण इसका 


का विशेषज्ञ भी अकबर द्वारा 


ब्रिटेलिका 


क्तेहपुर सौकरी स्थापित किए जाने के 


का भोला-भाला शिकार हो गया है। 

शा पाप दो मद गषक एकमस विएवकोष ए्साइक्लोपीडिया 
'दिटेलिका की ठुलता में फतेहपुर सौकरी की स्थापना-बर्ष के बारे में अधिक 
सुनिरिषत प्रतीत होता है, किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ निश्चय नहीं कर मा 
कि अकबर ने फतेहपुर सौकरी का त्याग कब 'किया । इस विश्वकोष में लिखा 
(है "सर्‌ १५६६ में अकबर ते फतेहपुर सीकरी नामक एक बड़ी नगरी 
का ति्ाण प्रारस्म किया और इसे १४ वर्षो में पूर्ण किया।” इस वर्णन के 
अतुमार फतेहपुर होकरों सन्‌ १५६६ से १५८४ तक नि्भित हुई थी । 
वजकबर ने क्यों और कब इसे त्याग दिया' यह इस बारे में कुछ नहों कहता । 
हस्प आधिकारिक प्रत्पों के समात ही, हमारे सीधे प्रश्नों के उत्तर में यह 


औ चणो स्ाघे हुए है। 


एड अस्यलेख़क का आग्रह है किः "फतेहपुर सौकरी की नींव तवस्बर, 
१४७१ में रखी गयी वी । तिर्भाण-कार्य का संक्षिप्त वर्णन पादरी मनसरंट 
डर दिशा गया है, जो सम्र्त कार्यवाही का प्रत्यक्ष साक्षी या। फतेहपुर 
ओोकरी में एक अभिलेख कार्यालय बनाया गया 'दुर्भाग्य से वे अभिलेख, 
ओ उम्र युग के इतिहास लेखक के लिए सर्वाधिक मूल्यवान थे, जलकर 


बिलष्ट हो गए है।” 


१. एस्लाइल्लोपोडिया बिटेनिका, १६६४ संस्करण, भाग €। 

3. शाशिव देढ, धुता-२ से १६२४ में प्रह्कशित, एस० बो० केतकर 

हि हरा कम्पादित महाराष्ट्रोय क/तकोश, भाग १७, प. क. २। 
आकर झाोर्वादो लाल थ्रोबात्तव विराित, शिवलाल अप्रवाल एप्ड 


३० (प०] लि०, आगरा द्वारा प्रकाशित 
कुछ १२-३० व हि 
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धूर्वोक्त अबतरण का प्रत्येक कथन असत्य है। सर्वप्रथम, हम पहले 
ही प्रदर्शित कर चुके हैं कि पहले संदर्भित ग्रन्थों में फतेहपुर सीकरी की 
स्थापना नवस्वर १५७१ में किए जाने का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है । दूसरी 
बात यह है कि पादरी मनसरेंट ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना का कोई 
अत्यक्ष-साक्ष्य छोड़ा नहीं है। वह सम्मवत: ऐसा इसलिए नहीं कर सका 
क्योंकि वह फतेहपुर सीकरी में सन्‌ १५५० में पहुंचा था और उसने लिखा 
है कि उसे दूर से प्राचीरें और स्तम्भ देखे ये । तीसरी बात यह है कि जिन 
अभिलेखों को जलकर विनष्ट हो गए कहा है, वे कभी अस्तित्व में ये ही 
नहीं । हत्याओं, बलात्कारों, षद्यंत्रों, प्रतिषड्यंत्रों, अनन्त बिद्रोहों, युद्धों, 
अपहरणों और विष्धंसों से परिपूर्ण, व्याप्त शासनकालों में कोई अभिलेख 
नहीं रखे जाते । भारत में सभी मुस्लिम बादशाहों के लिए अभिलेख विनष्ट 
होना एक ऐसा सुविधाजनक बहाना केवल इसलिए बना लिया गया है कि 
उनके द्वारा सैकड़ों की संख्या में नगरियों, सकबरों, मस्जिदों और किलों 
की स्थापना के सम्बन्ध में किए गए उनके अतिशायोकितपूर्ण दावों की 
आधिकारिकता के प्रति जिज्ञासापूर्ण सभी भ्रइनों को शान्त कर दिया जाय। 

बदायूँनी यह जानते हुए कि स्वयं भूठा अभिलेख रच रहा है, कुटिल 
रूप में लिखता है--''कि लेखक (अर्थात्‌ स्वयं बदायूंनी) को समस्त राज- 
महल, मस्जिव, उपासना-गृह आदि (फतेहपुर सीकरी ) को प्रारम्भ करने 
की तारीख ६६७ हिझ् मिली ।”' यह तारीख सन्‌ १५६६ के समानुरूप 
है। फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में बदायूँनी की साक्षी के बारे में अधिक 
बिस्तार से हम आगे यह प्रदर्शित करने के लिए चर्चा करेंगे कि बिता कोई 
प्रत्यक्ष अथवा स्पष्ट दावा प्रस्तुत किए ही, अकबर को फतेहपुर सीकरी- 
निर्माण का यश देने के लिए उसका सम्पूर्ण विवरण ही किसी प्रकार एक 
ूठा, बेईमानी का प्रारम्भिक प्रयास है। यहाँ तो हम उसके द्वारा दी गई 


१. अब्दुल कादिर इब्ते मुलुक शाह उर्फ बदायूँनो द्वारा लिखित सल्त- 
छाबूत तवारील, भाग २, पृष्ठ ११२। घूल फारसी से जाज॑ एस०ए० 
रेकिग द्वारा अनूदित व सम्पाबित बंगाल की एशियाटिक सोसायटी 
द्वारा बेप्टिस्ट मिशन प्रेस, कलकत्ता, १८६८ में प्रकाशित । 


कला बाह हैं गौर यह भी बताना 


अर्वेक्षण, 
अपर" नाकतकार और कारीगरों 


के आरम्भ करने की 

बह जैसा प्रदर्शित करता 

उसे प्राप्त 

ुरन्‍णान परिधम के पश्चात्‌ वह तारील के 

है क्योंकि बदायूंनी तो स्वयं अकबर के 

होरे का हे कर ते वास्तव में फतेहपुर सीकरी की 
स्लापता ही होती तो बदाएँती ने सीधे स्पष्ट रूप में लिख दिया होता कि 
वा्यक धापिक अबबा इस्होतियरी की प्राथमिक बातों के पचात उ्त 
अगरी का कार्य अमुक मास औरबर्ष की अमुक तारीख को प्रारम्भ किया 
का वा। हमको मेक जब वह कहता है कि उसे एक तारीक्ष विशेष 
आफ हुरठब किस भी इतिहासवेतता को तुएत ही कुछ सन्देह उत्पन्न होता 


4 

आफ के सूक्म और विवेकशील अध्येता को 
( 'मुस्लिम-तिपिबृतलेखन में ऐसे घोले लोज निकालने में 
के लिए अत्यन्त चौकस रहना चाहिए। स्वयं यह तथ्य कि अकवर 
'प्रिचारकों में में एक वदाएुँनी जेसा दरवारी भी जब इस बात पर विशेष 
अल देता है कि उसे फतेहपुर सोकरी की स्थापता की तारीख मिल गई, 
है. 520 093९:3९ किसी विशेष तारीख को फतेहपुर 
पाल हे । > में स्वयं को सुनिश्चित घोषित करने 

हक अन्य इतिहास लेखक किस्सेष्ट स्मिय, जो' फतेहपुर सीकरी 
् क् मे अवुनफशल को मधुर अनिरिचतता से रपट 
अत होता है। अनुमान करता है कि फतेहपुर सीकरो 
बेर खत ११६४ में अवश्य ही प्रारम्भ हो गया. 
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स्मिथ का पर्यवेक्षण है, “सन्‌ १५७१ के अगस्त मास में अकबर फतेह- 
दर सौकरी आया और शेख (सलौस चिश्तों) के मकात में हरा“ 
अकबर के बेटे सलीम और मुराद सीकरी में वैदा हुए ये । ('आइने-अकबरी/ 
नामक अपने तिथिवृत्त में) अबवुलफजल को भाषा का अरये यह लगावाजा 
ख़कता है कि अकबर से सन्‌ १५७१ तक फतेहपुर सौकरी में निर्माण-कार्य 
का विस्तृत-कायक्रम प्रारम्भ नहीं किया था, किन्तु यह तथ्यनहीं है-““उसके 
अबनादि सन्‌ १५६६ में वास्तवमें प्रारम्म हो गए ये”“बादशाह ने गुजराज- 
विजय के पश्चात्‌ उसका नाम फतेहाबाद रखा जिसे शी क्र ही फतेहपुर कर 
दिया गया “मूल से जौधाबाई-महल पुकारा जानेवाला भवन सबसे बढ़ा 
और वहाँ के प्रारम्भिक भवनों में से एक है।"" 

उपर्युक्त अवरण भोलेपन और तिराघार कल्पना का विचित्र मिश्रण 
है। यही तथ्य कि अकवर का अति स्नेह-भाजन तिथिवृत्तकार अवुलफबल' 
फतेहपुर सीकरी स्थापना के सम्न्‍ में कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं करता, 
अपितु कुछ ऐसे टिप्पण करता है जिनकी अनेक प्रकार से व्याख्या की जा 
सकती है, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि फतेहपुर सीकरी में अकबर रहा 
तो था, किन्तु इसका निर्माण अकबर ने नहीं किया था। सबसे पहली यही 
धारणा निरथंक है कि सन्‌ १५७१ में अकबर सलोम चिश्ती की कुटिया ञ्ें 
घुस पड़ा था और तभी से, ययाययतः फतेहपुर सीकरी उसके विशाल साज्ाज्य 
की राजधानी बन गई। यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि अकवर की 
एक बहुत बड़ी सेना, विशाल हरम, वन्य-पशुसंप्रह, अंगरक्षक-दल बढ़ा 
परिचारक-वर्ग था। ये सब वहाँ फतेहपुर सीकरी में सन्‌ १५७१ में एक ही 
पल में अथवा सन्‌ १५६६ में भी समा नहीं सकते थे, यदि वहाँ वे राजमहल- 
संकुल न होते जो हमें आज के दिन फतेहपुर सीकरी में दिखाई पड़ते हैं। 

यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि सन्‌ १५७१ में ही'अकबर 
द्वारा आगरा से फतेहपुर सौकरी स्थानान्तरण किया भी विश्वास किया जाता 
है, तो भी उसकी पत्नियाँ उससे कम से कम दो वर्ष पूर्व से वहाँ रही थीं 
और उन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया थां। अकबर की पत्ियाँ गर्भावस्‍था: 











१- विस्सेष्ट स्मिय विरचित 'अकबर : महात्‌ चुगल', पृष्ठ ७५६ 


ह 


जहीं जातीं यदि वह स्थान 
रूप में पारिवारिक महिलाएँ 
झेबित होती हैं और कुछ सैनिकों द्वारा 
:हासदासियो ' आवश्यकता होगी । उन सभी को 
८») हे बा 2; होगी। मकर अपनी पत्नियों 
आरा गहिण शरतों को आन में निवास के लिए नहीं मेजता 
के लिये गा रूपी के टेक था सदा आता-जाना रहता हो। यह 
परंबराणणे, बोस; भर दूटेर है रमकादस्था में भी फतेहपुर 
सता दाता हरि शा पर थे जहाँ अकबर की बेनमें शाही 
होकर हे रे वा 9028 झकती थौं। यह धारणा कि उनको भी 
शा पालार दिया गया था अनेक बैहदगियों 
५५००४ 2० स्पष्ट है कि ऐसी तथाकथित कुटिया जिसमें 
कब किला भऔ समा सकें, निवास कर सकें, राजमहल- 
कक जे कम तो हो हो रहीं सकती । हरी बात यह है कि सलीम चिए्ती 
ओई ऐसी ढाई हों था जो महिलाओं के प्रजनन, प्रसूति कार्य कर सके। 
कोरी बाठ पह है कि घोर पर्दा-प्रथा का पालन करने वाले मुस्लिम लोग 
एन पलों को कमी अर किसो पु्व को नहीं सॉंपेंगे चाहे वह स्त्री-रोगों 
का रितता ही विशेषज्ञ क्‍यों त हो। चौयों बात, जैसा हम आगे चलकर 
.. केक, मरूबर के साथ सल्तोस बिश्तो की मिश्रता का आध्याभिकता के साथ 
। कई डो सरोकार तथा । परंचवीं बात, वास्तविक सम्त तो, यदि अपने 
के पुश्ोलनतति करा सकते में सक्षम होगा, तो गरमंवती सहिला की 
अशतेह उपस्थिति के बिता भो अत्यस्त दूर से ही यह कार्य करा सकेगा। 
जज ते व्यक्ति घा कि जो अपनी पत्नियों को 

की संरक्षता में कमो भी नहीं छोड़ता । 
को पह कत्पना कि अकबर ने सन्‌ १५६६ में फतेहपुर 
[कार्य प्रारम्भ कर दिया होगा, यद्यपि अबुल- 
इस काल को १५७१ ई०,बताता है, सिद्ध करती 










) 
बजकर ते उस नगरी को फतेहाबाद नाम देने का सत्न 
हु 
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किया, दर्शाता है कि उसने विद्यमान हिन्दू नगरी 'सोकरो' को इस्लामी 
नाम देना चाहा, जैसा अकबर के पूवंवर्तियों द्वारा शतान्दिवों तक किया- 
अया था। इससे पाठक को यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि किसी बस्तु का _ 
निर्माण करना तो दूर रहा, अकबर तो उस हिन्दू नगरी का नाम-परिवत॑न 
करने में भी सफल न हो पाया । 
मनसरेंट नामक एक ईसाई पादरी जो सन्‌ १५८० से १५८२ तक 
फतेहपुर सीकरी में रहा था, एक दैनन्दिनो छोड़ गया है जो उसने सोने से 
पहले प्रत्येक रात्रि को बहुत ध्यानस्थ होकर लिखी है। यदि फतेहपुर सीकरी 
अकबर द्वारा ही वास्तव में निर्मित होती तो मनसरेंट ने मलबे और निर्माण- 
सामग्री के ढेर के ढेर लगे देखें होते । यह बात तो दूर रही, मनस्रेंढ तो 
एक ऐसी नगरी में प्रविष्ट हुआ था जिसमें उस तगरी के न तो निर्माणधीन 
होने के कोई लक्षण शेष ये और न ही कुछ ऐसा शेष रहा था कि जिससे 
अतीत हो कि निर्माण-कार्य अभी पूर्ण हुआ है। उसके स्मृति-्रन्यों में कहा 
गया है कि “जब पादरियों ने दूर से फतेहपुर नगरी को देखा'“ तब वे उस 
नगरी का विशालाकार और भव्य आकृति अत्यधिक रुचि से निहारने लग 
गए। 
मतसरेंट का पर्यवेक्षण प्रदर्शित करता है कि सन्‌ १५८० ई# में फतेह- 
पुर सीकरी अपने स्तम्भों, प्रवेश-द्वारों और दुर्ग-प्राचोरों-सहित दूर से हो 
दृश्यमान्‌ "परिपूर्ण ' नगरी के रूप में विद्यमान थी, और उनमें उसी समय 
निमित होने का लेश-मात्र चिह्न भी शेष नहीं था । इसका अय॑ है कि फतेह- 
पुर सौकरी यदि अकबर द्वारा निर्मित हुई थी, तो सन्‌ १५८० से पर्याप्त 
समय पूर्व ही बन गयी होगी । यह बात उस अन्तिम समय की सीमा तिदिचत 
कर देती है जब फतेहपुर सीकरी को इतनी पूर्णता से तैयार कर लिया गया 
या उसके पूरे मलबे और शेष सामग्री को गर्दभ और वृषभ जैसे मल्धर 
गति बाहनों के द्वारा पूरी तरह दूर ढोकर ले जाया जा सकता था । अतः 
हमें कल्पना कर लेती चाहिए कि अकवर ने यदि फतेहपुर सीकरी का निर्माण 
किया या तो यह सन्‌ १५७६ तक अवश्य ही पूर्ण हो गई होगी; जिससे कुछ 





१. पादरी मनसरेंट, एस० जे०, की समीक्षा, पृष्ठ २७। 


कि | 


जगर 
(ह|जेशएरीकत एरि हो हाई करते के लिए मिल गई 


कहकर 

रा के ऋलाए कर कर प वादताहने अभी हाल ही 
का स्रमराष्ति के पश्चात्‌ शासन की 

अं गुजरात की बा। 
कलर बरषभ्रष्टकर्ता दोनों ही है। स्पष्टत: 
कर औ द्वारा यह विश्वास दिलाकर 
लाश में यह गलत बात दूँसी गयी है कि 
'हौकरी का निर्माण किया था। अतः हमें सनसरेंट के 
जी सी कप पते गदिाण के कोई चिह्न लक्षित 
जहाँ किए। उसका फोेहपुर जोकरी को सव-निर्भित नगरी कहने का सन्दर्भ 
स्ष्ट। करे मुस्लिम दरबारियों द्वारा दी गई जातकारी पर आधारित 


श अह लिखता. अकबर गुजरात की लड़ाई के बाद अपने झ्ञासन 
ओ रामघाती को लौंट आया या। उसका अर्थ यह है कि वह गुजरात की 
अदा के पश्चात्‌ सन्‌ १५७३ ई# में फतेहपुर सीकरी लौट आया था। चूंकि 

. केहपुरखीकरी सत्‌ १५७३ से पूर्व भो उसके शासन की राजधानी थी, 
_अह/ अतसरेंट के कबत का निहितापं यह है कि फतेहपुर सीकरी सन्‌ १५७३ 
2०“ में थी; उसी समय वह हमें यह भी सुनी-सुनायी बताता 
नै गुजरात से बापती पर अर्थात्‌ १५७३ के बाद इसे निर्माण 
_हिश था। यह तो परतवर विरोधी है, पूर्णतः अमान्य है। यदि अकबर ने 
डर को छत्‌ १५७३ के पश्चात्‌ वनापरा तो यह नगरी उसके 
के थो जहाँ वह सन्‌ १५७३ में वापस लोटा ? इस 
'सवोहार करते हुए हम मनसरेंट की सुनी-सुतायी 
रत व्याह्या करते हुए यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि 
(यदि बनी हो थी तो कदाचित्‌ सन्‌ १५७३ 
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और १५७६ के मध्य ही बनी थी। 

हम अब यह पूछते हैं कि मध्यकालीन युग के मन्‍्यरगति वाहन-साधनों 
के होते हुए उतनी अल्पावधि में क्या एक नगरी-निर्माण सम्भव है ? और 
यदि यह ऐसा ही हुआ था, तो इसके मानचित्र और अभिलेख या कम से 
कम इसके सर्वेक्षण-कर्ताओं या निर्माताओं के नाम या कम से कम लेखें कहाँ 
हैं? इससे भी बढ़कर बात यह है कि जहाँ कुछ मुस्लिम वर्णन फतेहपुर 
सौकरी का निर्माण-काल सन्‌ १५६६ से १५७४ तक बताते हैं वहाँ मनसरंट 
के अनुसार उसकी संरचना सन्‌ १५७४ तक तो प्रारम्भ ही नहीं हुई थी ! 

बह दर्शाता है कि हमारे जैसे आधुनिकों के समान ही मार्गदशैकों और 
दरबारी कर्मचारियों द्वारा मनसरेंट को भी यह विश्वास दिलाकर ठगां 
गया था कि अकबर फतेहपुर सीकरी का रचयिता था। अतः अकबर का 
दावा प्रास्थापित करने में उसकी साक्षी निरयंक है। 

फिर भी धोखापूर्ण उपलब्ध आधार-सामग्री को संकलित करने पर 
हम यही टिप्पणी करेंगे कि कदाचित्‌ मनसरेंट के अनुसार फतेहपुर सीकरी 
वास्तव में सन्‌ १५७३ और १५७६ ई० के मध्य कभी निर्मित हुई थीं, 
यद्यपि वह स्थान सन्‌ १५७३ से पूर्व भी अकबर की राजधानी था। “अन्य 
आधार सामग्री के साथ तुलना करने के लिए हम इन दो असंगत, विरोधी 
और बेहूदी स्थितियों को भी लिख लेते हैं, चाहे इनका लेश-मात्र मूल्य भी 
सहों। 

आरत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण के एक प्रकाशन के अनुसार, ' "फतेहपुर 
सौकरी की यह तगरी सन्‌ १५६६ में प्रारम्भ हुई थी और सन्‌ १५७४ में 
पूरी हुई थी। यह वर्ष वही था जब आगरा में अकबर का किला भी पूर्ण 
हुआ घा।" 

उपर्युक्त वक्‍तब्य रोचक प्रइन उपस्थित करता है कि यदि सन्‌ १५७४ 
तक आगरे का किला और फतेहपुर सौकरी, दोतों ही निर्माणाधीन ये, तो 


३. भारत के पुरातत्वोष महानिदेशक, नई दिल्‍ली द्वारा सन्‌ १६६४ में 
अ्रकाशित 'पुरातत्वोय अवशेष, स्मारक और संप्रहालय', भाग २: 
पृष्ठ ३०८। 





आन 


१४ | फ्रेहपुर शौकरी एक हिलू तने बे? 
अकबर और उसकी सेता, उतार और हरम कहाँ शिवा 


क्या वे ऐसे बे-बरबार ये जिनके 
'किस ब्रकार वे दो अतिब्पयशील 


हीं प्‌ 
िर्परकावा तक गई कमा प्रारस्भ 


? क्या उसके पास इतना धन था? के 

कर उन विमिल दिरों और युढ्धों के बारे में क्या कहा जाय 
ओर से बह अन्यमनस्क न हो सका ? 

क्र बे रोक मे शुविस्यात नगर-योजनाकार, शिल्पकार व 

कारौणर दे ? क्या वे कोई जादूगर थे जो सम्पूर्ण तगरियों और किलों 

को बिता किसी झोर-शरावे के तथा सलवे बिता बना सकते थे । और वे 

इतने अिडि पराहुमुरू ये कि पीछे किसी का भी नाम अंकित नहीं छोड़ 


जएरे 

और क्या वे भतिष्यपी संरचताएँ इतनी चुपचाप की गयी थीं कि 
शाहो अभिेतरं में बिलकुल भी उल्लेख तहीं हुआ, चूंकि मुगल-दरबार के 
अभितेश्षों में कागज की एक कतरन भी ऐसी नहीं है जो अकबर की तो 
पाल ास्क के किसी परियोजता-निर्माण पर कोई प्रकाश 


उपरुका असवंगतियों के बावजूद, उपलब्ध कल्पतात्मक साक्ष्य की 
हि को पूर्ण करने के लिए हम इस तथ्य को हृदयंगम कर लेते हैं कि 
_आरत सरकार की औपचारिक आस्था और विश्वास के अनुसार फतेहपुर 


शा सत्‌ १६६६ और १५७४ के मध्य नि्भित हुई थी। 
कक 'हुप में कहता है कि स्वयं सन्‌ १५७३ 


बह बुढद़ के पश्चात्‌ फतेहपुर सीकरी लोट आया या 


उसको राजघाती थी। 
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(फतेहपुर सीकरी) सर्वाधिक महत्त्व की नगरी बन गई है ।"* यह प्रदर्शित 
करता है कि गद्दी पर बैठने के वाद अकबर अपने कर्मचारीवन्द का एक 
बड़ा भाग फतेहपुर सीकरी में रखा करता था। इससे फतेहपुर सीकरी का 
महत्त्व बढ़ गया। वह ऐसा नहीं कर पाता, यदि फतेहपुर सीकरी में वे सब 
राजमहल न होते, जिन्हें हम आज देख पाते हैं। 


१. अब्ुलफजल अल्लामी विरचित आइने-अकबरी का कर्नल एच० एस< 
जरंट द्वारा अंग्रेजों अनुवाद। द्वितोय संस्करण, परिशोधित और 
आगे भी भाष्यकृत। भाष्यकार सर जदुताय सरकार, बंगाल को रायल 
एशियाटिक सोसायटी को बिब्लियोधिका इंडिका सोरोज़ १, पार्क 
स्ट्रीट, कलकत्ता, सन्‌ १६४६ ई०।॥ 


६ 
नगष्य शिला-लेख 


की बात है कि यद्यपि फतेहपुर सीकरी में बने 
ला इपह मुस्लिम शिलालेख उल्कीणं हैं तथापि उनमें से 
किस में मी अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी-निर्माण किए जाने का कोई 
अर, उल्लेर नहीं है। इसके विपरीत अधिक आएचयंकारी बात यह है 
कि उसमें से बुछ, विश्व-अस्तित्व की परिवतंनशीलता को सन्दर्भित करते 
हुए; निषेधाहमक वाक्य समाविष्ट किए हैं कि इस अनित्य संसार में, जीवन 
औ ढोई अबस-निर्माश सहों करना चाहिए। अतः पाठक को स्मरण रखना 
आाहिए कि रबकि शिलालेख अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी बनवाने का 
कई उससे तहीं करते, उतका निहिताय यह है कि स्वयं कुछ भी निर्माण 
हि मिलकर 'हुए अकबर स्वयं एक विजित हिल्‍्दू राज- 
'आनोह-प्रमोद-अहित रहता रहा। 
ध्यान देने बाली अन्य बात यह है कि मुस्लिम शिलालेखों की प्रकृति 
बह यहअर्गश रत है कि वे सर अदक्ष हाथों से को पक ऊपरी 
कह बंडो हम अमण ्यलों पर देखते है। निटल्ले आमोदी व्यक्त 
के 'गहाँ कहीं घूमने जाते है, वहीं असम्भव स्थानों पर 
बाते लिख दिया करते है, चाहे वह स्थान ऐतिहासिक 
(हिल सख्त पसमुश्लिस शिलालेख ययावंतः 
सचमुच कु 
मर पा गा 
| के सम्बन्ध ें ही संक्षिप्त आंकड़े प्रस्तुत 
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हम इस अध्याय में, फतेहपुर सीकरी में अभी तक प्राप्त सभी शिला- 
लेखों का उल्लेख कर, इसी बात को प्रमाणित करेंगे। 

राजमहल-संकुल में एक भवन है जिसका प्रचलित नाम रुवाबगाह 
अर्थात्‌ स्वप्न-गृह है। यह स्वयं निर्थक नाम है। कोई भी मौलिक निर्माता 
अमाजित धन से बनाए गए भवन को ऐसा नाम नहीं देगा। केवल कोई 
अपहरणकर्ता ही किसी भवन को स्वप्त-गृह कहकर पुकारेगा क्‍योंकि किसी 
अन्य की सम्पत्ति को हड़प करके ही उसने अपना स्वप्न साकार किया 
होगा। 

इस पर अंकित शिलालेख में लिखा है, “शाही राजमहल, प्रत्येक द्वार 
के सन्‍्दर्म में, सर्वोच्च स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 
यह स्वयं अलौकिक स्वर्ग ही है । यह शाही राजमहल अत्यन्त जाज्वल्यमान 
और परमोत्कृष्ट है। स्वयं स्वर्ग को ही इसमें साकार किया है। रिज़॒वान 
(स्वर्ग का द्वारपाल) इस भवन के स्फटिक सदृश फर्श को अपनी ऐनक 
बनाएँ। इसकी देहरी की रज श्यामल-नेत्र हूरों का सुरमा बने । देवदूतों 
की भाँति आराधता-हेतु अपने शीशनत करने वालों और द्वार की रज 
स्पर्श करने वालों के भाल शुक्रवत्‌ प्रदीप्त होंगे। क्या प्रचण्ड प्रकाश है! 
इतना महान्‌ कि स्व्रयं सूर्य इससे आभा ग्रहण करता है। क्‍या उदात्त 
उदारता है! इतनी अत्यधिक कि विश्व इससे प्रकाश प्राप्त करता है। 
उसके सौभाग्य से देश जन-सम्पन्न हो । उसकी मुख-ज्योति अन्धकार विनष्ड 
करे । हिन्दुस्तान की मूमि का अलंकारक यह उद्यान, अर्थात्‌ हिन्दुस्तान से 
कंटकों को रष्ट करने वाला ! मैं स्वशक्तिमान्‌ की शपथ लाकर कहता 
हूँ कि इस भवन का आनन्द इसके सौन्दयं से संवधित है। हमारी कामना है 
कि इसके स्वामी का आनन्दातिरेक सतत वृद्धि को प्राप्त हो ।/! 

अकबर के समय के उपयुक्त शिलालेख को पढ़ते समय पाठक ने 
हमारे प्रूवंकालिक पर्यवेक्षण की सत्यता हृदयांकित कर लीं होगी। सम्पूर्ण 
शिलालेख ही निरि्थंक और असंगत है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह 


१. ई० डब्ल्यू० स्मिथ विरचित 'फतेहपुर सोकरी को वास्तुकला', खण्ड 
९, पृष्ठ ३। 


हा कबीर एक दतीका "वाणी कहता है।त 
(हूअ्तस बारण मस्वर को को ६६ 
का निर्माणकर्ता। जाता है, उसके 


+ छल्लों त बनों, नैतिकता इइवर से प्राप्त 
होही है और शाएवहता पी के साथ रही है। हिंझी सन्‌ ६७६ (१५७१ 


का ॥ किक राह यो भदुित रुप मे उसका मकबरा 
कह 8 हल मार है बिके शौवितावसथा में सलीम चिरती 
का बा था और जिसमें उसको उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ दफता दिया गया 
था। बारें मुस्विम बिजयों की दु खद घड़ी में बह नित्य-प्रचलन ही था 
' उतके ककोर हिल मर्दिरों से सदैव प्रतिमाएँ फेक दिया करते थे और 
उमें कक आया करे दे। समय बीते पर उन भवनों को मकबरों और 
अहिरों के रूप मे प्रयुक्त किया जाता था । पही कारण है कि स्वालियर- 
व दोहम्मद रौह, फतेहपुर सौकरी स्थित सलोम चिश्ती और अजमेर- 

मन [बिए्ती के सभी मकबरे मन्दिरों जैसे प्रतीत होते हैं। 
कम कर में गाय शिलालिखों में, 

बन में कुछ भी नहीं है, कहां गया है : " 
कलर एड कहर सती शेर दिन वर गो । है दर दस 
तो कर्क और नर पु को रह दी 
अर बॉस! टीड से ध्यान मं रखने पर पाठक को समझः जाता 


१. हैं* इस 
हा ० अन्‍य वास्तुकला, खप्फ 
३ बह, फुछ ११... 
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आहिए कि निहित रूप में किस प्रकार इसमें आक्रमणकारी मुस्लिमों की 
दृढ़संकल्पवृद्धि के माध्यम से सम्भव फतेहपुर सीकरी के विजयस्वरूप 
आधिपत्य के लिए अल्लाह को घम्यवाद दिया गया है। इसमें यह प्रार्यता 
भी की गई है कि मुस्लिमों पर इसी प्रकार के 'उपहारों' की और भी वर्षा, 
की जाए एवं प्रतिरोधी शश्रुओं को अर्थात्‌ हिन्दुओं को दण्डित किया जाए। 
उपर्युक्त शिलालेख फतेहपुर सीकरी में मुस्लिम-संरचना के सम्बन्ध में कोई 
भी संकेत करना तो दूर रहा, परोक्ष रूप में निर्देश करता है कि किस 
प्रकार विजयोपरान्त यह नगरी उनकी भोली में आ पड़ी । 

मकबरे के बाहरी द्वार पर स्थित शिलालेख में कहा गया है; "हे 
शक्तिमान एवं उदार प्रमु ! हम आपको सर्वोच्च समभते और आपके गुण- 
गान करते हैं। ईएवर ने कहा है कि स्वर्ग के उद्यान बिश्वासी और नेक 
अरित्रों के लिए सुनिश्चित हैं जो सदेव के लिए बहीं रहते हैं तथा वहाँ से 
बापस नहीं जाना चाहते” “हे परमेश्वर ! हमारी ओर से तथा आपके 
आशितों की ओर से आपको प्रणाम ! हमारे अभिवादनों को विचारें तथा 
अपने साथ हमें भी स्वर में प्रवेश दिलाएँ।”' 

सलीम चिश्ती या तो फतेहपुर सीकरी में दफनाया ही नहीं गया है, 
अथवा एक विजित तथा अधीन किए गए हिन्दू मन्दिर में दफनाया गया है 
--यह तथ्य ई० डब्ल्यू ० स्मिथ के पर्यवेक्षण से स्पष्ट है कि : "मुस्लिमों की 
कब्रों पर मकबरों और स्मारकों की रचता इस्लामके कानूनों से मना 
है।”* इस विषय पर परम्पराओं की शिक्षाएं असन्दिग्ध हैं जेसा अहदिस- 
अनुसरण से स्पष्ट द्रष्टव्य है (मिद्कर पुस्तक-४, अध्याय ६; भाग १)। 
जबीर कहता है: “वैगम्बर ने कब्रों पर गारा-चूना से निर्माण को मना 
किया।” अबुल हैयाज़ अल असदी कहता है कि खलीफा अली ने उसको 
कहा था: “क्या मैं तुमको वे आदेश नहीं दूँगा जो पैगम्बर ते सुझे दिये ये 
अर्थात्‌ सभी चित्रों और प्रतिमाओं को विनष्ट करने के आदेश और किसी 
एक भी ऊँचे मकबरे को भू-तल से केवल नौ इन्च तक तीचे किए बिना न 


३. बही, पृष्ठ १७। 
२. बही, पृष्ठ २७) 


री 


<« | क्लेहदुर औौकरी एक हित तप 


झोहने का आदेश।” सैपद इस बी कण कह बट 
था : “केरी कब बक्के को तरफ बताओ, और हि जनक 
रखो, सी पैशस्बर की कह पर रख गयो थीं। बरिणामतः वह 
स्मारकों को रचता का निषेध किया। अब उत लोगों ने अल सदीना का 
आखिपत्य रण किया, तब उतरे पैगम्बर कौ कह समाविष्ट शिकस्त 
जुल्दर अबन को वष्ट करता चाहा था, किन्तु संवोगवश बसा रह 
जए। 

पद का उएक परत अतेर पुसतकों' में स्पष्ट किए गए इस 
'हिज्वए को पुष्ट करता है कि भार में सहमों कत्पतातीत सध्यका लीन 
मुस्लिम सकबरे, सभी के सनी, विजित हिन्दू मन्दिर और भवन है। 
इस्लाम ने मकबरेका निर्माण-निपेष किया, इसलिए मुस्लिम शासकगण, 
डराबारी लोग, बासंगताएँ और साधारण व्यक्ति भी उत ऊँचे भवतों में 
इनाए शए थे शिलको हिलुओं से छीन लिया गया वा। 

न 23४84 तथाकबित शामा मस्खिद पर लगे शिलालेख मे 
५० आदणाह जलालुद्दोन मोहम्मद अकबर, जिसका 
वि कक (शोक ५ शसत भौर दानदेश, 
वी के गर कैबार, इललाही गर्ष ४५९व हिसी 
विव कक भऔौकरी पहुँचा और भागराके लिए कूच कर 
इन ाक कर और पृष्ठ है, बब तड़ अष्तिल को पक, 

बन का व्वाप्त रहे। उसकी 

का था, उसके ऊपर कृपा 
हिलग+ घी लक बैतावती ध्यात रखो और इस पर कुछ 
बह घारबत में कहा वाता है कि जो व्यक्ति कल प्रसत्त 
रत बाण होता है। यह भी कहा गया है 
क्षेप जीबन हे उन 'इते उपासना में व्यतीत करो, 
पढ़ता, उसे उसे कोई लार कह का पाता है हनन दिख से नहीं 
। शरद तो दूर रहता ही है। 


चर ७७७७० आाजमहल हिलू सन्दिर है। 
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सर्वोत्तम सम्पत्ति बह है जो खुदा के रास्ते खर्च होती है। भावी अस्तित्व 
के बदले में संसार त्यागना लाभदायक है। त्याग और सन्तोषमय लिर्घन 
जौवन ऐसा है जैसे कोई देश जिस पर कोई उत्तरदायित्व नहीं हो। संसार 
निवास करते हुए, चांदी के भवन में राजग्दी पर बैठे हुए तुम क्या प्रसिदि 
ब्राप्त कर सकते थे, जो दपंण के समान है ? जब इसे देखते हो, तब अपने 
आपको सँभालों। रचयिता और लिपिक मोहम्मद मासूम, मूलतः सैयद 
सफाई-अम्ल-तुर्मुजी का वेटा, और निवासी सीकरी का, सैयद कलन्दर का 
बंशज बाबा हसन अब्दल का वेटा, अल सब्जवार में जन्मा और कन्दहार 
में रहा । बादशाह अकबर के शासनकाल में, जिसने देश को संगठित किया, 
क्षेत्र सलीम ने मस्जिद बनायी जो पवित्रता में काबा के समात है। इस भव्य 
अबन के पूरा होने की तारीख मस्जिद अलहराम के समान हीं अर्थात्‌ हिजी 
सन्‌, ६७१ (सन्‌, १५७१ ई०) है।”! 

उपर्युक्त लम्बे शिलालेख की अत्यन्त सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी 
आहिए। यह ध्यान में रहता चाहिए कि सम्पूर्ण शिलालेख निरयंक है। 
यह असम्बद्ध और संयुक्त पारमाथिक एवं आध्यात्मिक पर्यवेक्षणों में 
उलझा हुआ है। अन्त में, सलीम चिइती द्वारा मस्जिद बनाने के सम्बस्ध में 
एक अनिश्चित सन्दम प्रस्तुत करता है और भ्रमण प्रणाली से सन्‌ १५७१ 
का बर्ष उपस्थित कर देता है। हम पहले हो वर्यवेक्षण कर चुके हैं कि 
मध्यकालीन मुस्लिम ग्रस्थों में “निर्माण किया' शब्द हिन्दू-भबनों को 
मुस्लिम उपयोग के हेतु हड़पने, अधीन करने और अपने स्वामित्व मेँ लाने 
के लिए प्रयुक्त हुआ है। शेल सलीम सन्‌ १५७० के आसपास मरा था। 
फिर वह सन्‌ १५७१ में मरणोपरान्‍्त मस्जिद कंसे पूरी कर सकता था ? 
सन्‌ १५७१ ई० ही बह बर्ष उल्लिखित है जिसमें उसका मकबरा बना 
कहा जाता है। किसी व्यक्त को सन्‌ १५७१ में ही किस प्रकार दफताया 
जाकर उसी वर्ष उसका मकबरा भी उस समय बनवाया जा सकता है 
जबकि वह स्वयं ही एक मस्जिद बनवा रहा हो जो संयोग से सन्‌ १५७१ 
में ही पूर्ण हो? यदि शेख सलीम सन्‌ १५७४ में जीबित था और तिर्माण- 





१. ई० इब्ल्यू० स्मिय को उसी पुस्तक का खष्ड ४, पृष्ठ ५। 
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कार कर पा जा सकता वा ? यह 
आाशकता वा ? 
शक मार रे ओर उसी मंिय के बारे ये मुस्लिम निर्माण के दावे 
अरल्पर विरोधी है, अनियित हैं। एक-दूसरे दावे को परस्पर निरस्त 
अ्रदशित करते हैं कि ये दोतों भवन भी 
लकी के हिल राजबहर-मंकुल के भाग थे जिसे बाबर ने सन्‌ 
३४२ मे रा हांगा में अपने अधीत कर लिया था। इससे भी बढ़" 
कर बात बह है कि जैसा हम एक अनुयतती अध्याय में पर्यवेक्षण करेंगे, श्री 
$« कनप॒« स्मिप को उसके अतुवादक ने श्रम में डाल दिया है। शिलालेख 
आस्त ये स्पष्ट करता है कि शेख रोम चिए्ती द्वारा मस्जिद सुशोभित 
को गयी थो (त कि बनायी गयी वो) । 
एक अन्य विचारभीद बात यह है कि बदि क्षेत्र सलोम ने सचमुच हो 
आए ससस्मिद बनकापौ थी तो कया कारण है कि इस तथ्य का उल्लेख लगभग 
२४+ क्यों बाने उस शिलातेश के बिल्कुल अन्तिम भाग में केवल चार 
कहो में हो अादिष्ट है? कया यह भी परस्पर विरोधी नहीं है कि शिला- 
खेल के दुरंकत भाग मं देशो गिरोधाज्ञा अंकित है जिसमें पृध्वी पर परिवतत- 
ओल अस्तित् में किमों नो संरचता-कार्य को मताही है, जबकि उसी शिला- 
कर हे अपृरहों भार मं दादा किया गणा है कि शेख सलीम चिएदो ते वह 
न रि् दो ते वह 
'! घर शेख सत्तोम ने वास्तव में वह मस्जिद बनवायी 
शक ४44४ नवायी होती, 
सकल जिले किसो तिर्माण-कार्य का 
जान 
हे दोष्ण अन्य बात यह है कि अव्यवस्थित, असंगत शिलालेख 


अन्य किसी भो अहस्वपूर्ण 
लक जा रण गहं का, बा बह बे जब 
्ोबगाके बिए घर किसने हिला किसे सो गयी थी, इस 
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अर्दशशित करती है कि कोई तीसरा अदृश्य हाथ ही अकबर और शेख सलीम 
के गुणगान-लेखन में व्यस्त है। 
अस्जिद को प्रारम्भ करने का उल्लेख किए बिता ही उसको पूरा कर 
देने का उल्लेख करना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। इसका निहिताय 
स्पष्ट है कि मस्जिद कभी प्रारम्भ की ही नहीं गई थी। बिता आरम्भ किए 
ही इसका पूरा हो जाता इस बात का अं-सोतक है कि एक हिन्कू भवन 
को मुस्लिम उपयोग के लिए मस्जिंद का रूप सन्‌ १५७१ ई० में ही दिया 
गया। 
हम इस बात पर एक बार फिर बल देना आाहते हैं कि मब्यकालीन 
मुस्लिम शिलालेखों को ज्यों का स्पों मान्य नहीं कर देना चाहिए। उनकी 
अत्यस्त सूक्ष्म परीक्षा करनी चाहिए, जैसा हम ऊपर प्रदर्शित कर चुके हैं। 
अदि शिलालेख मौलिक ही होता, तो इसमें असंगत, अव्यवस्थित पार- 
मधिक और आध्यात्मिक पर्यवेक्षणों को दूँसते के स्थान पर मस्जिद- 
निर्माण के विवरण ही उपलब्ध होते । 
यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे पाविश्यनसस्बस्धी सभी पर्यवेक्षण 
जी कपट-जाल हैं क्योंकि अकबर का सम्पूर्ण जीवन और शासनकाल पूरी 
तरह से सर्वाधिक दण्डात्मक विजयों और अवर्णनीय अत्याचारों से व्याप्त 
या। 
सभी अन्य इतिहासकारों की भाँति ई० डब्ल्यू० स्मिथ भी श्रूल च्चे 
जिश्वास करता है कि “बुलन्द दरवाज़ा अकबर की दकखन-विजयों की 
स्मृति में सन्‌ १६०२ में निर्माण किया गया था ।”! इस पुस्तक में अन्यत्र 
बताया गया है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अस्तिस रूप में सन्‌ 
३१५८५ में त्याग दिया था। पादरी जेवियर और विलियम फिल्ल सेमी 
जलिखा है कि स्वयं अकबर के समय में भी फतेहपुर सरीकरी छ्व॑सावब्षेषों में 
थी। इन परिस्थितियों में यह कँसे सम्भव है कि एक परित्यक्त स्थान के 
लिए अकबर विद्ृव के सर्वोच्च और सुदृढ़तम भव्य द्वारों में से एक द्वार का 
निर्माण करवाता ? और यदि उसने यह कार्य किया होता, तो क्या बह 





३. ई० डब्ल्यू० स्मिय को पुस्तक, बहो, खण्ड ४, पृष्ठ १६। 





क्दों में न करता ? यह बात 
से तस्य का उल्लेख सुनिर्षित लए जहीं करता कि उसने बुलन्द 


हमे आए होता है कि लि पक अब  है कि यह तो अकबर 


किया। 
'झोकरी और इसका बुलन्द दरवाजा निभित 
हौषा शक फल गण के शष्ण श्र ही भारतीय 
अध्यकाह्लोन इतिहास के गूल-विनाश का कारण 

इक दरबाजे पर लगे शिल्रा-लेखों की ओर ध्यान 
है। होरणपार के एक शोर मोटे अरबों अक्षरों में शिलालेल है: /पर- 
ओोन्‍्ब बादशाहों के बादशाह, स्याप का स्वर्ग, खुदा की परछाई, अलालुद्दीन 
जोहम्मद अकबर बादशाह सज्ाद्‌ । उसने अपने शासनाल्‍डढ़ होने के ४६वें 
कई दें जो हि सत्‌ १९ १९ है, दक्खन और दानदेश जो पहले खातदेश 
कहलाता बा, साप्लाम्य विजय किया । फपपुर पहुँच जाने के वाद आगरा 
को और अल पढ़ा । जोसस ने, जितको खुदा शास्ति दे, कहा, संसार एक पुल 
है इस पर से चले जाओ, किन्तु कोई मकान इस पर न बताओ, जिसने एक 
अष्टे समय को आशा को, वह सदेव के लिए आश। करता रहा, यह विश्व 
केरल एक बष्टा समय ही है, इसे उपासना में ही व्यतीत कर दो, शेष तो 
जप है।”! 

'करेहपुर शीकरी के अन्य सभी निरयंक शिलालेखों की ही भांति यह 
शक सनापील निरंक व्यक्त का निरपंक का 
कक शक सो करी भी, जृछ नो कदर अकबर से कुछ घन 
व कक्ष न हाल है। पल 

कड़ा होता है, किम्तु कर्तव्य में 
उसका तु करत 
'एन्‍ शाप रह होता, अपने आपको ऊंचा नहीं उठा सकता, छुदा 
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ह्ञ दूर ही रह जाता है। सर्वोत्तम सम्पत्ति वह हैं जो आपने दान में दे दी है, 
आपका सर्वोत्तम व्यापार इस संसार को भावी संसार के लिए बेच देता 
१” इसी के ऊपर तीसरा शिलालेख है जिसमें खुदा, मोहम्मद और उसके 
बार अनुयायियों अली, अमर, अवृवकर, उस्मान और हसन व हुसैन के 
नाम अंकित हैं। उत्कीणंकर्ता के रूप में अहमद अली का ताम उल्लिखित 
है और उसका पद 'अर्शाद' बताया गया है। 

उपयुक्त सारांश से स्पष्ट है कि फतेहपुर सीकरी में अकबर के चारों 
ओर अनेक थोड़े पढ़े-लिखे चाटुकार दरवारी ये जितकी कतुंत्व शक्ति में 
निरथंक शिलालेख तैयार करने और एक विजित भव्य हिन्दू तगरी को 
अरबी शब्दों से विरूप करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। 

ई« डब्ल्यू७ स्मिथ के चार-खण्डीय विशद प्रसव के फतेहपुर सीकरी 
सम्बन्धी शिलालेखों के उपर्युक्त सर्वेक्षण से स्पष्ट सिद्ध है कि केबल एक 
छिलालेख की अन्तिम शब्दावली में ही फतेहपुर सोकरी में मुस्लिम 
लिर्माण-कार्य का चार-शब्दीय सन्दर्भ है। उसमें भी बोख सलीम द्वारा 
मस्जिद की सजावट, शौभा का उल्लेख है। अकबर द्वारा वहाँ कुछ निर्माण 
के सम्बस्ध में तो लेश-मात्र उल्लेख भी नहीं है। शेख सलीम के पक्ष में 
किया गया दावा भी मरणोपरान्त होने के कारण अश्राहम/ अस्थीकाय है ॥ 
यदि उसने सत्य ही मस्जिद का निर्माण किया होता और उसकी पूति के 
साथ हो मर गया होता तो बह तथ्य भी शिलालेख में बिना उल्तेल्ल त रहा 
होता + 

हम अब पाठक का ध्यान एक अत्यस्त चकित करने वाले हिम्दी शिला- 
लेख को और आकृष्ट करना चाहते हैं जो श्री ई० इन्ल्यू० स्मिय को 
फतेहपुर सीकरी में हो प्राप्त हुआ था, किन्तु अन्य आइचरयं कारी तथ्य यह. 
है कि स्वयं श्री स्मिथ ते इसका सारांश श्रस्तुत नहीं किया, यद्यपि उन्होंने 
अन्य सभी मुस्लिम शिलालेखों का अत्यन्त कष्ट-साध्य प्रकार से उल्लेख 
किया है । वह भूल-चूक जानवूक कर की हुई हो सकती है क्योंकि रूम्मव 
है कि शिलालेख में उनसभी काल्एनिक घारणाओं के बिपरीत तथ्य हों, 
जिनमें फतेहपुर सीकरी की रचना का ककूठा यश अकबर को. श्रदानः किया, 
जाता है। 








हु 
६६ | फोोहपुर सौकरी एक हिल तप 
#२+क कै; " रन ऋवन के पह्चिमी 
कल शिशर इस के बस्तक पर श्री ई० डब्स्यूर स्मिथ को 
हिल में किला एक घिलातेख हिला ५! जिसमे उल्लेख था कि ५ह संदत्‌ 
१६२६ (रन १५४७२) में अर्चात्‌ अबुतफज् द्वाशादी गई तारीख से भी 


डा! 
हैँ" कक पल अतेक पकार के रहस्ए प्रकट करने राला है । पहली 


बह पह है कि इसकी सूत-रर्दा0ली प्रस्तुत नहीं की गई है। दूसरी बात 
आह है किसकी लिपि फरेहपूर ९ करी में हिले अन्य रूमी धुस्लिम झिला- 
खेलों से वृरणतः किस्त है। टीसरी टात वह है कि बरदि इसमें उाल्लखित 
जारीरू को बचाए हीं मारता है तो पुस्तक में कहा गया है कि भकबर का 
हिवि-जुलकार अबुलफ़शल एक ऐशो तारीक्ष प्रस्तुत करता है जो इसके 
१० बर्ष पहशचात्‌ को है। अबुलफजल की अविषवसनीयता #बंबिदित है। 
उम्रकों तो झहडादा जहाँगीर, रूह-तिविउ्त्तकार बदाएूंनी, इतिहा+ लेप्क 
बिल्ोष्ट हर तथा मार्टीए इठिदारू के प्रायः सभी यूरोदीय विद्वानों ने 
“सिसेक्श बाटकार' कहकर नित्डित किता है। 'आइने-अकदरी' उपनाम 
अकबरतामा' साधक उसका दोखित तीम-रूप्हय प्रस्य पूर्णतः 
से डरने किलो ली कर र में वंटकर ही मदमाने ढंग रे लिया है 
हर व क मैं उसके पर्यवेक्षणों को हम एक पृपक्‌ ऋष्याय 
हैं। इफ्तो अवुलफकल का चरित्र सथिस्तार 'कौन 
चहल 8 अकबर हहत था ?! शी पुस्तक मे प्रस्तुत किया है। 
लक के अल कर केक हिस्दी शिलालेख 
कर्ता _ का ब्राम प्राप्त करने के लिए 
' बाहिए कि कया हर शिलालेख उस नगरी में 
अगुद्ध अधंद्योतक और ' (स्स्यि ७ आपा/अन्य अञ्राबक 
ेज्क। की. शिलालेशों लिश्ों 'का हिन्दी सहोदर है अवबा कोई 
3 


किलालेल *। रूम्दर्म प्रस्तुत 


*  ऋ्ययु नाल 'फरपुरलेकतौको मारा 


“०० अशरफ हुस्न विराचित, करत लश्कर; प्रकादन, . 


नगण्य जिला-लेख / द्् 


मौलिक शिलालेख है जो फतेहपुर सौकरी राजमहल-संकुल के हिन्दू-मूलोद्‌- 
गम पर कुछ प्रकाश डालता है। फतेहपुर सीकरी में और उसके चहुँ और 
बिल्रे पड़े ध्वंसावश्षेष में प्राप्य अन्य उसी प्रकार के शिलालेखों के लिए 
एक खोज-कार्य क्रम भी अवश्य करना चाहिए। 

ऊपर सम्दर्भित हिन्दी शिलालेख तथा अत्यन्त सतकंतापूर्वक अन्वेषण 
व खुदाई करने पर प्राप्त होने वाले अन्य झिलालेखों के अतिरिक्त भी, 
इतिहास लेखक फतेहपुर में हिन्दू मूर्तियों; प्रधान चेष्टाओं-विचारों 
तथा अन्य विपुल लक्षणों का वर्णन करते के लिए, विवश्ञ होते हैं, यद्यपि 
उनको इस धारणा के प्रति मोह ब्याप्त रहा हैं कि उस नगरी को स्थापना 
करने बाला अकबर ही था। 

हम अगले अध्याय में उस विपुल हिन्दू पूर्वाभास का बर्णेत करेगे जो 
फतेहपुर सीकरी की, (सन्‌ १५२७ ई०)बाबर से लेकर भारत में मुस्लिम- 
शासन की समाप्ति तक मुस्लिम शास्तकों और उनके दरब्रारियों की पीढ़ी- 
दर-पीढ़ी तक आधिपत्य करने और मनचाही तोड़-फोड़ करने पर भी चारों 
ओर अभी भी व्याप्त है और फतेहपुर सीकरी के 'मूल को उद्घादित 
कर देती है। यह हो सकता है कि मुस्लिम शासन की समाप्ति के बाद 
ब्रिटिस और जस्य कर्मचारियों ने भी फतेहपुर सीकरी के छिल्दृ-मूल होते के 
उन गाढ्यों को इसलिए भी तोड़ा हो जिससे कि उनकी इस सुपोधित 
और रटी-रटावी घारणा के विरुद्ध पड़ने वाले सभी प्रमाण नष्ट हो जाएँ कि 
फतेहपुर सीकरी राजमहल-संकुल अकबर-पूर्व विद्यपान नहीं था। 

















ही 


को सीकरी का हिन्दू पूर्वाभास 


के असरिदिग्ध लक्षणों को विदेशी य संरक्षकों 
क ३०० 3330-०३ अल्तगत हिन्दू मूर्तियों के मूलोच्छेदन, 
के बिताश, हिन्दू शिलालेख-पट्टों के हटाने, फारसी और 
अरबी शिलञतेजों कौ कपट-रचता और मुस्लिम तिथिवृत्तो में भ्रामक मन- 
बात कर्षतों को ढूँह देने के माध्यम से हिल्द-पिल्नों को विलुप्त करने 
ऋण परिवर्तित करने के सभी अथक प्रयासों के बावजूद विपुल मात्रा में 
हिलयू्रॉजाह बची भी फतेहपुर सौकरी के चारों ओर व्याप्त है। मुस्लिम 
आदरण और घ्रमजाल इनको विलुप्त करने में विफल हुए हैं। 
हुए मपती धारणा के पक्षपोषण के लिए प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार 
अंत नाम फतेहपुर सौकर में अभी भी विद्यमान है, किस प्रकार हिन्दू- 
शिशालेक् का भिष्या अ्ध लगाया है--उसकी अनदेखी की गई है, और 
किला ग्रकार राग, कृष्ण और हनुमान के चित्र फतेहपुर सौकरी की प्राचीरों 


6 अकबर ने फतेहपुर सीकर की स्थापना 


छः 


फतेहपुर सीकरी का हिन्दू पूर्वामास'| ६६ 


गया है कि किस प्रकार एक ्रव॑च्य लेखक के पदचात्‌ दूसरा लेखक फतेहपुर 
सीकरी में प्रचुर मात्रा में भरे पड़े हिन्दू साक्ष्यों का उल्लेख करने के लिए 
बाध्य होता रहा, बद्यपि विडम्बना यह रही है कि उनको ऐसा कभी अनुभव 
नहीं हुआ कि जो साह्ष्य वे असावघानी पूर्व क संग्रहित कर रहे ये, वह उनकी 
उस रटी-रटायी धारणा के बिलकुल विपरीत जाता था कि अकबर फतेह- 
बुर सीकरी का संस्थापक था। 
आइए, हम सवंप्रथम संस्कृत नामों का अध्ययन करें। स्वयं सीकरी 
जब्द ही संस्कृत है। इसकी व्युत्पत्ति 'सिकता' से है, जिसका अप रेत है। 
'सीकर' राजस्थान में एक रजवाड़ा है। इसका स्त्रीवाचक लघु शब्द 
'सीकरी' है। प्रत्यक्ष 'पुर' (पोर आदि) भी सामान्य संस्कृत प्रत्यय है जो 
नगरी का द्योतक है । केवल 'फतेह' सन्धि-शब्द हो मूल रूप में फारसी है। 
यह 'विजित' नगरी का निहितायं-सूचक है । इस प्रकार 'फतेहपुर सीकरी”' 
का नाम ही मुस्लिमों द्वारा विजित एक हिन्दू तगरी का निहिताबं-बोतक 
है। 
राजमहल-संकुल का केन्द्रीय रक्‍्त-प्रस्तरीय प्रांगण 'पच्चौसी' चतुर्भुज 
क्षेत्र कहलाता है। 'पच्चोस' शब्द संस्कृत शब्द 'पंचविशति' का अप#श 
रूप है जिसका अर्थ '२५' है। इस प्रकार 'पच्चौस' शब्दावली मूल रूप में 
हिन्दू है। प्रांगण के मध्य में हिन्दू पच्चीसी खेल का फलक खुदा हुआ है, 
इसी से प्रांगण का यह नाम पड़ गया है। 
उसी प्रांगण में एक जलाशय है जिसे 'अनूप तालाब' कहते हैं। तालाब 
एक सामान्य दब्द है जो जलभण्डार या जलाशय का अर्य॑-द्योतक है। इसका 
विशिष्ट 'अनूप' ताम विशुद्ध रूप में पारिभाषिक संस्कृत बब्द है जो फारसी 
और अरबी से अलंकृत किसी अन्य प्रांगण से कभी संयोज्य नहीं हो सकता । 
'अनूध तालाब' का ताम फतेहपुर सीकरी के ३०० वर्षों तक मुस्लिम आधि- 
पत्य में रहने के पश्चात्‌ भी केवल इसलिए प्रचलित रहा है क्‍योंकि मुस्लिम 
अधिग्रहण से पूर्व शताब्दियों तक 'अनूप' शब्द गहरी जड़ें जमा चुका पा। 
फतेहपुर सीकरी के मुस्लिम अधिग्रहणकर्ता भी उस तालाब के उसी पू्व- 
कालिक हिन्दू ताम को गद॒गद वाणी से उच्च रण किए बिता त रहू सके । 
संस्कृत पाठों में 'अनूप' की परिभाषा जलपूरित तालाब के लिए प्रयुक्त 





(भरे क्षेत्र के 
उतती प्रकार के जल-म 
# रुप में की है! ब्रकार है-- 
हक मपुलकलिन पर कबंड कल पतोक धन 
लिए पुल्लिग शरद 'कच्छ झजधबोले पकिल: न्‍ 
काइलः काल लि कब्छत्‌ तंबाविध: ॥ हु 
किस और 'कन्छ' किस प्रकार भारत को 
दोनों शर अर्षोत हू दर्शन भारत के परिचमी तट पर 
के रहे हैं, इसका दिग्द्शन, आरत खान 
बचत दरम्परा के हम क्षेत्र और फतेहपुर सौकरी में विद्यः 
' नामक 
र रा मे हो आत है। जोक में अकबर के सम्पूर्ण काल 
एक अन्य संस्कृत नाम जो फोहपुर को हस्त में कर्पूर 
कपूर तालाब' था। कपूर शब्द ५ 
राशि या देशी मुस्लिम शासन 
फतेहपुर सीकरी ' पर आाधिपत्य करने वाले विदेशी मु| 
2-१] कर्पुर' झब्द का अपन्रंश ब्रचलित रूप 'कपूर' हो गया का 
हिस्दू परम्परा में अत्यन्त श्रागिक महर्त की वस्तु है। पूजन सामग्री 
में यह अपरित्याग्य वस्तु है। हिन्द अपासतालयों में कपूर को 
अरोच्वत पूप के हम में जलाते है। फतेहपुर सोकरी में एक विशेष महाकक 
है किसे कपूप का अरहार करने बाला एक तालाब है। यह बात पादरी 
असर के पर्यवेक्षणों ते स्पष्ट है। पादरी मनसरेंट एक ईसाई शा 
आ जो कुछ वर्ष अकटर के दरवार में रहा था। भाष्यकार ने लिखा है : 
“उनको राजा के दास से जाया गया था, जिसने उनको ऊपर पीठिका से 
दे केने के पश्चात अपने और निकट आने का आदेश दिया और उनसे कुछ 
एल पे । फिर उत्होंने उसको एक मानचित्र पेंट किया जो गोवा के आर्क- 
#िणए ने उपहार के हुण में मेजा था। वह उतसे भेंट करके अत्यन्त प्रसस्‍्त 
बा हिस्तु शुभकारताएँ प्रकर करने में उतना उत्पाही नहीं घा,और कुछ ही 
कण बाद वापस लौट गया --बुछ अंश में अपनी भावताओं को अप्रकट रखने 


कै लिए और दुछ अंपों में अपनी शान-शौकत सुरक्षित रखने के लिए कुछ 
१. अरर्रातिह के आास-लिगानुशासनम्‌' 


गातुशञासनभ्‌' अर्थात्‌ 'अमरको' से, इलोक 
स्पा ३१० ; तुतोष झस्करण, १६१४ ६० ; ज्ञावजी 
शा ि््ापए प्र, बस चेप्रकाशित 





फतेहपुर सींकरी का हिन्दू | जि 
देर तक भीत- कक्ष में विश्वाप कर लेते के पदचातू उसने उनको जहाँ उस 
महाकक्ष में जिसे 'कपूर तालाब' कहते हैं, ले आने का आदेश दिया ताकि 
बह उनको अपनी पत्ती को दिखा सके ।”' कपूर मुस्लिम शब्द नहीं है। 
कपूर संगृहीत करने वाले जलाशय सहित एक विशेष महाकक्ष का अस्तित्व 
सिद्ध करता है कि फतेहपुर सीकरी एक हिन्दू नगरी है। 
फतेहपुर सौकरी मुस्लिम आधिपत्थ में रहने के पद्चात्‌ भी प्रचलित 
रहते जाता चौथा संस्कृत शब्द 'हिरत सीतहर' है। “हिरत' झब्द 'स्वलिम' 
अव॑-योतक संह्कृत के 'हिरण्मप' शब्द का संक्षेप है। हाथीद्वार के बाहर 
अष्टकोणात्पक आधार पर एक स्पूल पत्थर का स्तम्म 'हिरन हीतार' 
कहलाता है। इसमें भीतर-ही-भीतर ऊपरः तक जाने जाली गोताकार 
सीढ़ियाँ हैं। स्तम्भ के बाहर की ओर असंरूप कोलें, खूंडियाँ लगी हैं। इस 
अकार के'कीप स्तम्भ सारे भारत में देवी के सब्दिरों के सम्मुल विद्यमान 
हैं । चूंकि होथी थन की देवी लड्षवी तक पहुंचने का! प्रतीक है, इसलिए इसके 
सम्मुख दीप-स्तम्भ 'हिरन मौनार' होती है। उन झूंडियों में सहस्रों दोप 
लटकते, भूतते रहते ये। ँ दीगों कं आभा स्वर्िम छवि प्रतिविम्वित 
करती थी । अत: यह स्तम्म हिरण्मय अर्थात्‌ 'स्वजिभर' कहलाता था। इस 
प्रकार 'हिरन मौनार' शब्दावली एक स्वणिम स्तम्भ की अर्थद्योतक, परि- 
आायक है। 
इस मूल अर्थ के मुलक्कड़ अनुपर्ती मुस्लिम वर्णन, और अधिष्ट व कप्त 
पढ़ें-लिखे सार दर्शकों की स्व-रचित कल्पनाओं ते फतेहपुर सीकरी की यात्रा 
करने वालों को भ्रमित किया है। इसी प्रकार का एक मतपघड़स्स वर्णन सृग- 
सूचक हिन्दी शब्द 'हिरन' का सूत्र प्रहण करता हुआ बखान करता है कि 
अकबर ने अपने एक प्रिय मृत हिरन को वहाँ दफताया का और उसकी 
स्मृति में एक स्तम्भ वहीं पर बनाया था, यह वही स्तरूम हिरन मीनार है। 
इस गल्यका का कोई ऐतिहासिक आषार नहीं है। अकबर का कोई प्रिय 
हिरन नहीं था और उसके द्वारा किसी पशु की मृत्यु पर सूम्रारक स्तस्म 
बनाए जाने का भी उल्लेख नहीं है। 





१. पादरी घनलरेंट का भाष्य, पुष्ठ २८। 





की हो। भृतक को इस प्रकार 


'झ्मरण करना इस्लाम में सख्त सत्ता है। 


अनुष्यों या पशुओं के लिए स्मारक-रचता को इस्लाम में देवत्व का अपह। री 


मम जाता है। 


किन्तु हाथों दफनाने के कपटजाल का एक अल्य स्पष्टीकरण है। 
करी के राजपूत स्वामी मुल-पू काल में हिरन (दीप )|्तम्भ 

के चारों ओर परूयुदों का आयोजत किया करते ये। अकबर सहित मुगलों 
ओ भरी उस परम्परा को प्रघलित रखा । धतान्दियों तक स्तम्भ के चारों 
और बुद्ध को स्मृति ते चाटुकार मुगल दरबारियों को यह भूठ अचारित 
करने का एक सुरम-सुविधा जनक अवसर, बहाना दे दिया कि स्तम्भ किसी 
उर्ताए गए हाथी की स्मृति का द्योतक है। चूंकि मुस्लिम लुटेरों को अपहत 
हिल सबतों को अपता घोषित करने के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण 


अस्तुत करना कठिन था, अत: वे 


लोग किसी सहज, सुगम स्पष्टीकरण का 


आधए ले ही खेते ये। हिरन मीनार के सम्बन्ध में मिध्या मुस्लिम कथा 
मेक अकबर के पास हजारों वनेले पशुओं का वन्य-पशु-संग्रह 
जल 'गर-अलटत में हजारों हाथी ये, यह कल्पना बेहूदा है कि 

के केबल एक हो हाथी का स्मृति-स्तम्म बनवाया जबकि नित्य-प्रति 


अहुठ-ओे हाथों मरते दे। इससे भी 
निर्माण इस्लाम में प्रतिबन्धित है। 
छह भी कल्पना कर ले कि: 


अस्तरकोष्ठकों से फरपूर्ण करों 
आड़ियाँ को है? किसी मृत न 


बढ़कर बात यह है कि स्मृति-रूप कुछ 


'पह मृतक का स्मृति-स्तम्भ ही है, तो 
कप भीतर जे ऊपर तक चढ़ने के लिए 
स्मृति में स्तम्म्-निर्माण का जन्‍्य को 


फतेहपुर सीकरी का हिन्दू | ॥०% 


चूबोंदाहरण इस्लाम में कौन-सा है ? यह स्तम्भ हिन्दू देवी-मन्दिरों के समक्ष 
द्वीप-स्तम्मों जैसा क्यों है? इसका अष्टकोणात्मक आकार क्यों है, जो कि 
अवित्र हिन्द आकार है ? मुस्लिम देशों में अन्यन्न कहाँ पर ऐसा कोई स्तम्भ 
है जो किसी मृत पशु की स्मृति में बनाया गया हो ? हिरन भौतार के 
मुस्लिम स्पष्टीकरण को जब इस प्रकार के सभी प्रदनों में बींघा जाता है, 
तब उसकी असत्यता स्पष्ट हो जाती है। 

अष्टकोण का हिन्दू लोकिक और आध्यात्मिक परम्परा में एक विशेष 
महत्व है। हिन्दू परम्परा के अनुसार ईएवर और सम्रादू, दोनों का ही सभी 
दसों दिल्ञाओं में भ्रमुत्व रहता है। इन दस में से ऊपर स्वर्ग और नीचे 
चाताल दो दिश्ञाएँ हैं। अन्य दिशाएंँ उत्तर, दक्षिण, पूबं, पश्चिम, दक्षिण- 
पूबे, दक्षिण-पदिचम, उत्तर-पूव और उत्तर-पदिचिम हैं।, प्रत्येफ भवत का 
कलश ऊपर स्थित स्वर्ग की ओर तथा नींव नीचे पाताल की ओर इंगित 
करते हैं। शेष अन्य आठ घरातलीय दिज्ञाओं का प्रगटीकरण तब होता है 
जब कोई भवत अष्टमुजी बनाया जाता है। इस प्रकार, रूढ़िबादी हिन्दू 
वरम्परा में किसी देवी शक्ति या राज्यशक्ति से सम्बन्धित भवन को अष्ड- 
कोणीय या कम-से-कम वर्गाकार या आयताकार बनाना ही होता है। यही 
कारण है कि मध्यकालीन भवनों की बहुत बड़ी संख्या अष्टकोणात्मक है, 
यद्यपि वे मुस्लिम मकबरों और मस्जिदों में रूप-परिवर्तित छड़े हैं। अष्ट- 
कोणात्मक आकार के प्रति बरीयता का एक उत्कृष्ट उदाहरण स्वयं 
रामायण में उपलब्ध है। रामायण में हिन्दू राजा के आदर्श निर्धारित हैं। 
उस महाकाब्य में भगवान राम की राजघानी अयोध्या को अष्टकोणात्मक 
वर्णन किया है। इस अष्टकोणात्मक परम्परा का सतत पालन, अनुसरण 
किया गया है। ताजमहल अष्टकोणात्मक है, कथाकथित ' हुमायूं का मकबरा 
अष्टकोणात्मक है, तथाकथित सुलतानगढ़ी मकबरा अष्टकोणीय है, बीजापुर 
में गोल गुम्बज के चारों स्तम्भ अष्टकोणात्मक आधार पर स्थित हैं। राज- 
महलों और मन्दिरों के महराबदार ऊँचे भारतीय तोरणाद्वार अध॑-अष्ट- 
कोणात्मक हैं। इस प्रकार भारत के सभी मध्यकालीन मकबरे और मस्जिद 
धूवंकालिक हिन्दू राजमहल और मन्दिर हैं। यह सम्पूर्ण स्पष्टीकरण पाठक 
(को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि 'हिंस्नमीनार, 








._>लिलाा 
है ७४ | फोेहपुरकौकरी एक हिल रे 


कक हिंदू रैफकलस्न है ग्िं फिर 
स्तम्भ । नर एक सरकारी प्रकाशन का कथन है कि 

अनूप तालाब के ससवतप हब बर्ाकाए जलाशय है जिसकी सीढियाँ 
“यह एक विशाल कहकर १५७४०७६ ई० में बना था। कुछ 
जौचे जलराधि तक गयी िपाणिकाल उत्‌ १५७८ ई० है। यह मूल रुप में 
खो के अतुराए जे म०ए० ओ० कालेज अलीगढ़ के संस्थापक रार 
३२ कीट गहरा था, कय ेहपुर सीकरी मेँ मुन्सिफ ये, इस तालाब 
सबब शाम कार न धरा दिया और तये कर को चूने का पलस्तर 
कल |! पर ६०३-४ में तालाब की खुदाई ने रहस्प प्रकट कर 
दिया कि तालाब का | दि होती है सर् 
अकहरंण हैं अनेक महत्तवपृरण बातें उत्ानन होती हैं। सर्व- 

अब यह ध्वात रखता चाहिए कि टेसे बर्गाकार जलाशथ निर्माण करना, 
'रलको सौढ़ियों नौचे जलराशि तक जाती हों, एक पुरातन हिल्दू पद्धति 
ही है। बीजापुर-स्थित तवाकषित जाजबावड़ी (जो एक हिन्दू कूप है) 
कर विशाल समचतुष्क सगर-कूप है, जिसमें सीढ़ियाँ भी हैं । इसी प्रकार के 
आप और तालाब लमस्त भारत में विद्यमान हैं। दूसरी बात यह है कि 
अरब द्वारा अनु तालाब निशित होने की अनिश्चितता उन काल्यनिक 
अं से स्पष्ट है जितको सन्‌ १५७४ या १५७८ कहा जाता है। तीसरी 
बात, गह अत्यस्त विक्षोभकारी है कि सर सैयद अहमद ने तालाब को एक 
_हिलोर स्तर तक सरवा दिया और एक नकली फशैसैवार करा दिया । उस 
हक आज स्पारक में घटा-बढ़ी को करनी पड़ी ? क्‍या उसे इसमें कुछ 
न शरीक लक पते थे कि उतने गुश्षिफ के अपने पद का 
दुललशेग करके भरवा दिया था? इस तस्प की जाँच-पड़ताल करने की 
कर है। भारतीय इतिहास के विद्याधियों और स्मारकों के 


गए की स्मृति का कोई 





फतेहपुर सीकरी का हिन्दू पू्वोास | ७५ 


दर्शानालिरों को र|स्त विदेशी शासन के अन्तगंत ऐसी तोड़-फोड़ स्थोकार 
करनी चाहिए और, सतही जानकारी या विचार में विश्वास कस्ने को 
अपेक्षा गहनतर, सूक््मतर छान-बीन करनी चाहिए । चौथी बात यह है कि 
आलंकारिक रेखााचित्रों का विद्रूपण स्वयं ही हिन्दू राजमहल-संकुलन को 
शोभा के विरुद्ध धुस्लिस अधिपतियों के धर्मास्थ क्रोध का सुब्यक्त साह्य है। 

अनूप तालाब के समक्ष विशाल खुले रक्त-प्रस्तरोष प्रांगण में एक 
आरतीय खेल चोपड का फलक उत्कीण है। चौपड़ उपनाम पल्चोसों एक 
आचीत हिन्दू खेल है। मुस्लिम लोग इसे कभी नहीं खेलते । कहा जाता है 
कि इस फलक के मध्य में एप रक्‍त-प्रस्तरीय बर्गाकार मंच धर बैठा 
हुआ अकबर नस्त अथवा अति स्वल्प परिधान युक्त लड़कियों को लकड़ी के 
मोहरे सानकर इस खेल को खेला करता था। यदि ऐसा भी था, तो स्पष्ट 
है कि अकबर एक पवित्र हिन्दू खेल को, एक विजित हिल्दू तगरी में, 
अत्यन्त अदलील श्यृंगारिक रूप में खेल रहा या। 

उसी प्रांगण के एक ओर ज्योतिषी की पीठिका है। यह एक बड़ी वर्गा- 
कार अलंकृत प्रस्तर पीठिका है जिस पर पत्थर को एक माल्ाकृति 
अजगर की भाँति लिपटी हुई है। एक सरकारी प्रकाशन में कहा गया है: 
“कुछ जैन-भवनों में दृष्यमान इसकी विबित्र टेक ११वीं घा १२बी शताब्दी 
के जंत-निर्माणों का स्परण कराती है। इसके प्रयोजन के सम्बन्ध में कुछ 
निश्चित ज्ञात नहीं है।”' यह तो स्वाभाविक ही है कि भारत सरकार के 
हेतु लिखने वाला एक मुस्लिम लेखक भी उस राजमहल-संकुल में एक 
अलंकृत हिन्दू-जैन प्रकार की पीठिका का भ्रयोजन स्पष्ट करने में असमर्थ 
हो, जिसको अकबर द्वारा निर्मित क्षमका जाता हो । स्पष्टत: यह पीठिका 
अकबर के पिता पह बाबर से पीढ़ियों-पूब॑ फतेहपुर स्लीकरी में राज्य करने 
वाले हिन्दू नरेशों के दरवार-स्थित द्ाजकीय हिस्दू ज्योतिषी को थी । 

दूसरी ओर यह केन्द्रीय प्रांगण पंचमहल से भी आच्छादित है। यह 
पाँच मंजिल वाले शुण्डाकार भवन का द्योतक संस्कृत शब्द है। 

इक प्रांगण के दूसरी ओर वह भवन है जिसे अज्ञाती मादक 'तुर्को 
























१. बही, पृष्ठ १८६-१६। 


| का बर कहते है। रि्परेस सरकारी प्रकाशन >> ॥ फतेहपुर सीकरी का हिन्दू पूर्वाभास | ७७ 
वाह केश है हि बह चर दा कवर चर का संकलनों में से हो सकते हैं जिन्हें अब 'पंचतंत्र' और 'हितोपदेश' नाम के 
बह कल्पना पता है। 
कर है लिया और इसमें निवाए बकरी पुकारा जाता 
अकबर के द्वारा फतेहपुर 


दिन में कम-से-कम एक बार स्नान करने और दिन-भर घामिक कृत्यों 


(९ के ४ और उनको करने से पूर्व शरीर को शुद्ध करने के हेतु प्रवहमान जलराशि 
रबर के पा कौ परी महिला कमी थी भी। :33 का की हिन्दुओं की आवश्यकता सर्व-विदित है। सौकरीबाल राजघराने का 
रहो महिला थी भी, तो यह अंदिस्ध है कि बह कभी जा कप हैबइ मुख्यालय, शाही हिन्दू राजघानी फतेहपुर सीकरी इस प्रकार कई स्तात- 
जओ उसके साथ सम्बड़ किया जाता है। जिसे आज दा शीश अध्य- प्रबन्धों से पूर्ण थी। इसकी साक्षी प्रस्तुत करते हुए पूर्वोक्त सरकारी 
हार) कह है। गुल्युरूश के लिए घोषित बि था। सत्य अकाशन लिखता है : "फतेहपुर सीकरी में नगण्य भवन ऐसे हैं जिनमें हमामः 
काहौर युग में इससे बड़ें और हे कमरों में बन्द किया जाता है या स्‍्तान-स्थान न हों। दीवार की चौड़ाई में बने एक छोटे तालाब से 
स्वषटोकरण यह हैं कि पह छोटा कमरा एक विशाल हिल कर सतानालयों में जल आता था। छोटे तालाब में जल बाहर से, पत्थर के 
हा आग था। यह निष्करे इस तथ्य से निष्पन्‍ है कि “यह | ताखों पर स्थित माँद के माध्यम से आता था।”* 
करी में निर्मित सर्वाधिक अलकृत भवों में से का है। बिक गए यदि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी निर्भित होती तो इसमें प्रत्येक भवन 
कक्ष का अस्त उतना हो अधिक अलंइत है, जितना #% में स्नान-गृह होता तो दूर, सम्पूर्ण राजमहल-संकुल में ही कदाचित्‌ एक 
आए। आयरएणअज्ञ इसे दौक हो कहा जाता है। पश्चिम दिशा में एक स्तानागार की व्यवस्था भी न हो पाती । मुस्लिम लो, मे के 
कोने पर अष्टकोणात्मक पतले सर हो पाती | भुस्लिम भोप दो 5 ला 
बरामद हैं मिलें बर्गाकार सेतुबन्ध और को एक बार, जुम्मे के जुम्मे हो स्नान करते हैं, यदि स्नान करना हो पढ़े । इससे 


ऋष्ठलह। इस कक्ष में चार प्रवेशद्धार हैं। अन्दर एक चौलटे पर जंगल 
आओ दृश्य दिल्‍्लाया गया है जिसमें वृक्षों को शाखाजों में तोतर पल्नी बंठे 
और उसके नौंचे शेर भकटकर चलते हुए दिखाए गए है, किन्तु दुर्भाग्य से 
चर और दी दोनों को हो बुरी तरह से विद्रप कर दिया गया है। एक 
अन्य बसनदुषप पु आाचोर के दक्षिण छोर पर उत्कीण है। केन्द्र में एक 
अरणद के बृक्ष पर बन्दर व पक्षी दिखाए गए हैं जो नीचे पृछ हिलाते हुए 


बड़ी बात यह है कि उनकी परम्परा रेगिस्तान की है । प्रवहमान जलराशि 
का उतके लिए कोई उपयोग नहीं है। अरब, अबिस्सीनियन, तुकं, फारसी, 
मुगल और भारत में प्रमुल् रजवाड़ों की स्थापना करने बाले सभी अस्य- 
देशौय मुस्लिम आक्रमणकारी अधिकांशतः अशिक्षित बबंर लोग थे। लूढ- 
खसोट करना, नरहत्या, यातना और आतंक उनका सामान्य नियम था। 





डुलसेके दके कुछ को गिद्ार रहे हैं. मनन यदि उसमें भबन-निर्माण और अस्य कौशलों की सुसंस्कृत, परिष्कृत अभि- 
खरे किक केश हच्लापप पा सर रुचियाँ होतीं, तो उनका व्यवहार श्रेष्ठस्तर का रहा होता । इसके विपरीत 
आचोर को चोकटों दर पर रूपसे विरृित वृक्षों मर पोयो से भरे उद्यान हम ब्रिटिश लोगों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे भी बाहर के रहने वाले 


चित्रित हैं। उरी प्राबीर को पहिल: भारत के शासक ये, किस्तु शिक्षित और सम्य होने के कारण उतका शासन: 


'बी और विजित है एक अन्य वन । इस 





औछूट के कुछ खघू अंश अपूरे हैं" दे सभी दृश्य उन प्राचीन हक न केबल सुसंस्कृत था, अपितु उन्होंते भारत को मध्यकालीन पिछड़ेपन की 
बा दर संस्कृत दलदल और गड़बड़ से बाहर उभारा तथा देश में समयबद्धता, आधुनिक 
|: कहे कृछ २०:२२ कार्यालय प्रशासन, रेलमार्ग, उद्योग, डाकन्‍्तार, लोकतांजिक संस्थाओं, 





१। "फतेहपुर सोकरी को मार्ग दशिका' : बही, पृष्ठ २२-२३॥ 





है... कतेहपुर सौकरी एक हिंसू तगरए 
मय की हकंव अनंकरणो को 
दबा $ अल्तगंत घृणित बे रहा टी, श्ष्डो हि 

कक को अुकत्म करने को सभी गत ज्ष मुगलों क विटीन, 
सक चलती रही, जब ' 


पा बा 
चर पकने कारण उत् लोगों ने ऐसे कोई कोशल 


अत-यंत्र-्यवस्था ओ< भवन-निर्माण- 
हिल टेक, लिए मावध्यक हैं। भाव. क्ता के 
सी लो में टरेम नी कौसल किसी भी समुदाय को दी भरा ६ कुकते 
(जब अरबोपत और संस्कृति का आमाव्य स्तर निशालाध ॥रफ्र े,डर्षात्‌ 
अहुस॑ल्या परिफकत; रूम्प, शिक्षित और सुसंस्कृर/ हो । अकब<, के दुग में, 
अपने सभी साधतों सहित जब स्वयं अकबर ही निधढ़ थि रक्षर था, तब 
उसप्रके बारों ओर के साधारण, अग्पदेशोय लुटेरों और उछक सेन का 
सआमास्त स्तर सहज हो किह्तों भी व्यक्ति की कल्पता में अत्वक्ष है 'कता 
हर 

अच्यकालोत मुस्तिशों के पारा, जिनको मब्व अवनर्न/भाण का भूझा 
यश दिया जाता है, शित्पश्ञास्त्र से सम्बन्धित एक भी ग्र५ «६ है +सको 
जे अपता द्ल्यकालीन अथवा प्राचोत साहित्य कह एक । ६७क ब१रीत, 
न 'दाजमहुलों, स्तम्मों और उत अभी मब्यकृथात भव्मों 
का दबा करने बाले हिन्दुओं को सहस्रों थादू-पुरू,के हू जिनमें 

जात कार्वकला। के शमी क्षतर में परमोत्कृष्ट सफनोक उपलब्ध हैं। 
अपर प गा 
तीन एच्णा पते ३ कप मी को 
ि स्टल! हक एक छोटा थे होता है, 'बच्ब ( तैंदता -हता है। 
कु £८ कर आमभ्दा ज्य, है,और 


चुन मुह्॒त उस तेरते हुए पा के पानी में वैंदने का उस 
अल कि 8। पद का बना हुआ ऐका-कलघड़ीयुक, ध्यन्ाय 


'दिज्ाल परंगण के एक ओर व. | 
की पक सह; शक गोकर हर 
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खणिडित पात्र है जो कदाचित्‌ किसी फल्वारे के जलाशय का काम करता 
बा! 


जैसा अन्य स्थानों पर है, इस 'खण्डित पात्र! के प्रयोजन से भी. अकबर 


फलेहपुर सौकरी निर्माण की कया दिग्भ्रशित है मध्यकालीन अबनों 
बन्घ में अभी तक लिखीं गयीं सभी सरकारी तथा अस्य मार्गदशिकाएँ 
अन्ञान एवं अ्रम से परिपूर्ण हैं। वे गलत दिशा की ओर उन्मुल् हैं। उनकी 
यह म्रूल धारणा कि ये राव मुस्लिम भवन हैं, गलत होते के कारण वे किसी 
भी निर्माण की तारोख अथवा उनके श्योजग के राम्बस्थ में अत्यन्त संशय- 
झील सभा अनिदिचत हैं। इसके विपरीत, जब वह अनुभव कर लिया जाता. 
है कि वे सब हिन्दू संरचनाएँ हैं जो विजयोपरान्त मुस्लिम उपयोग में आ 
रही हैं, तब प्रत्येक निर्माण और उसका आलंकारिक नमूना सस्तोषजनक 
रूप में रूप्ट हों जाता है। तथाकथित 'खब्टित पात्र' हिन्दू घटि-पात्रः अर्थात्‌ 
जल-पफरी है। 

वही मार्गद्शिका मुगल-अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा 'निचला रुवाबगाह' 
कहलाते वाले भवन का त्ण न करते हुए कहती है : "चित्रित कक्ष के पीछे 
एक और कक्ष जिसे परम्परागत रूप में हिन्दू पुरोहित का निवास कहते 
हैं ““गह तुर्की सुलताना के घर के नमूने पर अतिसूक्ष्म रूप में तराज्ा हुआ 
है।"? 

हारी इप उपलब्धि की पुष्टि के लिए उपर्युक्त कथन की सूक्ष्म समीक्षा 
आवश्यक है कि फतेहपुर सीकरी एक विजित हिन्दू नगरी है। हम पहले ही 
पर्यवेक्षण कर चुके हैं कि तयाकथित तुर्की सुलताना का घर एक छोटा 
कमरा-मात्र है जो श्रवालंकृत प्रतिरूपों से विभूषित है। कोई सुलताना 
इसमें कथी नहीं ठहरी। इसकी रेख्ताकृतियाँ भी घर्मान्ध मुस्लिम अधि* 
निवासियों द्वारा दिद्वूप कर दी गयी हैं। यह इस बात का स्पष्ट सादिय है 
कि यह कमरा एक हिन्दू कमरा है। इसका समन इसी के तुल्य 'निचला 
झ्वाबगाह' नामक एक अन्य कमरे में मिलता है जिसे सरकारी प्रकाशनः 


58 फतेहपुर सोकरी की प्रवर्शिका, पृष्ठ २६। 
२. बही, पृष्ठ २६-२७। 











'जगर 
कश हत... आस मल का कक्ष स्वीकार करता है 


सेकरू जी एक हिला ऐप के घर के समान ही सपने है 
रे >स कमरे में तथारूचित तुर्की का का कक्ष स्वीकार किया जाता 
और चूँकि इस कमरे को गा का घर भी एक ऐसा कक्ष या 
इसलिए सूट हि तवाकापिए लिधित वा। 

न्‍ किए हिलुणों झा ही करता है। 'निचला 
विजित तगरी के भागों को ऐसे 

! कि और विजेता ही दे सकता है। 
ऊल-जलूल, सगष्य ज्ञाम रखेगा नहीं | भारत में मध्य- 

कम ब की लूट-खसोट एवं मर-ह॒ृत्याओं को वास्त- 
ाहोन मा जाप थी कि कोई भी व्यक्ति भू-ततत पर और ऊपरी 
शओ बर स्कष्जलोकों, स्वाबगाहों के निर्माण का विचार भी नहीं कर 
अकता था। दे सांप स्पष्ट रूप में वे शब्द हैं जो विजेता मुस्लिम आक्रमण- 
आारियों के उन भम्प स्वप्तलोक-सदृश हिन्दू राजमहलों के उन कक्षों के 

विशिष्ट उपयोग के अतभिज्ञ होते के कारण नि्ित कर लिए थे। 

कऊतरी क्वाबगाहु' लगरी के सर्वाधिक अलंकृत भवनों में से एक भवन 

जा द्वोगा; ऐसा कषत उस मागंदशिका का है। उसका कथन है! : “प्रारम्भ 
सारा कमरा हो ऊपर के नोचे तक सुन्दर रंग्भरी अलंकारिता से 
रब था (कमरे और इसके शाही निवासियों के प्रशंसात्मक फा रसी दोहे 
उत्कोएं हैं। एक समय तो काष्ठास्तरण की प्रत्येक चोखट पर एक चित्रावली 
आऔो। अब केवल दो के मंश ही देखे जा सकते है । वरिचमी प्राचीर पर एक 
व हए आयइ हद अर भई है पक स्पा नीचे कांकता 
रेकाकडि: ४ एक तोकाविह्वार का दृश्य है। 
८ 'अत्थन्‍्न बटर है, किन्तु नौका में कुछ ब्यकित, एक मस्तूल, नौका 
'मप्री और बलयान देखे जा सकते है। रैज्लाकृति की दायीं ओर एक 
काका का हो तो मुस्लिम अधिग्रहण- 

कर दिये थे। 
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चुंकि इस्ताम किसी भी प्रकार की रेखाकृति अथवा अलंकरण को 
त्याउप्र घोषित करता है, उस पर नाक-भौंह सिकोड़ता है, इसलिए तथा- 
कथित 'ऊपरी हवावगाह' में भरे पड़े इन प्रश॑ंसात्मक पत्ों को स्पष्टतः 
पूर्वकालिक हिन्दू-मूलक ही मानना चाहिए। प्रशंगवश इतिहासकारों को 
इस तथ्य के प्रति भी सतक हो जाना चाहिए कि मध्यकालीन भवनों में 
जहाँ भी कहीं विचित्र और आभायुक्‍त भ्रस्तर अंश तथा अन्य प्रतिकप 
दिखाई दें, वे सब उन भवनों के हिन्दू-मूलक होने के प्रबल प्रमाण मानें। 
ग्वालियर के किले में मानसिह-राजमहल नाम से पुकारे जाने वाले भवन 
की यही स्थिति है। यह धारणा, कि सुअलंकृत मध्यकालीन भवन मुगलों 
या पूर्वकालिक मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा निर्माण किये गये थे, अब 
इसके बाद से आधारहीन मानकर पृर्णतः तिर॒स्कृत कर दी जानी चाहिए। 
चित्रकृत्रियों का विद्ूपण स्वयं इस बात का साक्ष्य है कि अपने अधीन हिन्दू 
अबनों में धर्मास्थ मुस्लिमों ने मूतिभंजन किया है। उल्लेज्वित नौका-दृश्य 
गंगा पार करते हुए राम, लक्ष्मण और सीता का हो सकता है। 
सुनहरी महल नामक भवन में “बरामदे के उत्तर-पश्चिमी कौते पर 
स्थित खम्मे के परिवेश में चार कोष्ठ में से एक पर एक चित्र उत्कीण है 
जो श्रीराम का प्रतीत होता है, जिसमें हनुमान सेवक के रूप में हैं। इसमें 
कमल की कली में उतके एक हाथ में पवित्र पौधा और दूसरे में धनुष है। 
इसके ऊपर कीतिमुखों का एक दल है और इसके नीचे ब्रह्मणी बत्तलों की 
पंक्ति । दूसरा कोष्ठक कुछ गज-यूयों से अलंकृत है और तीसरा कलहंस के 
एक युग्म से विभृषित । स्थापत्य में से अधिकांश जीण॑-शोर्ण अवस्था 
में हैं।"! 
फतेहपुर सीकरी की यात्रा करने वाले सामान्‍य भ्रमणकर्ता को यह ज्ञात 
नहीं होता कि फतेहपुर सीकरी में ऐसी रेखाकृतियाँ भी हैं जिनमें श्रीराम 
चित्रित हैं। कदाचित्‌ उसे जात-बू कककर ही फतेहपुर सीकरी की दीवारों 
पर चित्रित अनेक टेसी हिन्दू पौराणिक रेलाकृतियों से अंधकार में रखा 
गया है। वे सभी रेखाकृतियाँ अत्यन्त जीण॑-शीर्णा वस्था में हैं क्योंकि मुस्लिम 





१. वही, पृष्ठ ३४। 


के 


ही :न्‍्तर 4; असरमनी |मिटाते के अचक प्रयत्न 
हक चित कक मालक 
दा शाप, ले शक खाक बलगने आदेश 
अभी भी केप हैं। बह किए औरगेब के समान ही घर्मान्ध का 
अकबर ने दिए होंगे। श्रीकृष्ण भी उसी भवन की अन्य 
५०४ मराग॑दर्शिका हमें सूचित करती है : 
आग सेंदों बड़े आकार वाले 
क्षण ब्राचीर के एक बड़े ६3:43 जे का चित्र प्रतीत होता 


है।? राह में “उत्तरी द्ाएके ऊपर खिड़की के पास 
मम (जो जैसा कि श्री ई० डब्त्यू० स्मिथ का कहना 
) कप इुइ को बोनी कत्सता से मिलता है हा न 

बंचम्हल के सनन्‍द्म में इस आगैदशिका में कहा गया है 'म्पूण 
अपना एक बदध-विहार की योजना से तकल किया गया माना जाता है। 
आए भौ दिचार प्रस्तुत किया गया है किखस्मे का मस्तक किसी बौद-मन्दिर 
का है । पंबमहल के स्तम्मों पर उत्कोण॑ कुछ चित्राकृतियाँ विनष्ट कर दी 
अप हैं अपबा विदरप कर दो गयो हैं। यह कल्पना की जाती है कि सम्पूर्ण 
अर वर हो विशेष रूप में विभिम्त फर्शों तथा चौखटों पर उत्कीर्णाशों में 
हिल श्वा छाया हुआ है।” 

छ प्रकार फतेहपुर सौकरी में न केवल राम और हनुमान हैं अपितु 
एड बुध मी है। कौत जानता है कि मुस्लिम आधिपत्प के ववण्डर' 
मय में झम्पूर्ण हिन्दू देवतागण और अलैकानेक 


अर रोल कर है कि यह_दुरूर गृह किसके लिए निममित था। 
३. बह, पृछठ र८। 


९: कही, कुछ ३४। 
3] 


'अम्बन्ध में यह मांदशिका कहती है : “इस 
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कुछ लोग इसका सम्बन्ध बीरबल की उस काल्पनिक पुत्री से लगाते हैं जो 
अकबर की एक पत्नी कही जाती है । किन्तु, स्मारक भवन के पदिचमी भाग 
के चौकोर खम्भे के मस्तक पर श्री ई० डब्ल्यू० स्मिय को हिन्दी का एक 
शिलालेख मिला था जिसमें कहा गया था कि यह संबत्‌ १६२६(सन्‌ १५७२ 
ई०) में अर्थात्‌ अबुलफजल द्वारा दी गयी तारीख के १० वर्ग पहले बना 
चा।”* 
फतेहपुर सीकरी के मूल के सम्बन्ध में अकबर की कथा किस प्रकार 
मूठ का पुलिन्दा है, यह उपयुक्त अवतरण से स्पष्ट है। यद्यपि बोरबल 
अकबर के सर्वाधिक घनिष्ठतम साथियों में से एक था और अकबर के 
जिजामुद्दीन, बदायूँनी और अबुलफजल नाम के कम से कम तीन तिथिवृत्त 
लेखक थे, यद्यपि उनमें से किसी ने भी फतेहपुर सीकरी के उद्गम के सम्बन्ध 
में एक भी निश्चित वाक्य, कथन नहीं दिया है । वे लोग बिना कोई असन्दिग्ध 
और प्रबल प्रमाण दिये ही, बकवादी सूत्र छोड़ गए हैं जिससे यह्‌ भ्रम उत्पन्न 
हो जाएकि अकबर ने फतेहपुर सीकरी निर्माण की थी। तथाकथित 'बीरबल- 
गृह' के मामले में निराधार विभिन्‍न कल्पनाएँ ये हैं कि बीरबल के लिए इसे 
अकबर ने बनवाया या बीरबल ने स्ज्यं के लिए बनवाया या अपनी पुत्री के 
लिए बनवाया अथवा उसकी पुत्री ने स्वयं ही अपने लिए बनवाया। यह 
स्वयं संदिग्ध है कि बीरबल की कोई पुत्री थी । 
यह भी ध्यान रखने की बात है कि तथाकथित हिन्दी शिलालेख यद्यपि 
ढूँढ॒ लिया गया है तथापि कदाबित्‌ इसीलिए किसी भी मागंदर्शक-पुस्तिका 
में नहीं दिया गया है क्योंकि यह इस बिश्वास का प्रबल प्रतिवाद करवा है 
कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी बऩ॒वायी। आज जिसे हिन्दी शिलालेख 
विश्वास किया जाता है, हो सकता है कि वह संस्कृत-शिलालेख हो और 
उसकी तारीख सन्‌ १५७२ से भी बहुत काल पूर्व की हो । स्वयं सन्‌ १५७२ 
का वर्ष भी अवुलफज्ल द्वारा 'बीरबल दाजमहल' के निर्माण को घोषित 
तारीख से १० वर्ष पू्व होना परम्परागत वर्णन के चहुँ ओर व्याप्त आत्म- 
इलाघा और धोखे का एक अन्य संकेतक है। यह इस तथ्य को भी प्रमुख 


१. वही, पृष्ठ ४२। 





इतिहासकार रूप मैं, अबुलफजल पूर्णतः 
९४ कर दकार' की संज्ञा दी गई है। 
अधिरणर है, मर शो और शागंरिकाओं के लेखों 
इतहार के |हिए | उनको मध्यकालीन मुस्लिम ति शिव में 
को अल रे या वक्तम्यों पर तब तक विश्वास नहीं करना 
५22४: 'परिस्थिति-साक्ष्य से उनकी पुष्टि न 

बात के अभाव में भी सध्यकालीन 

“न 3 के कौर कपघे वर्णन समाविष्ट हैं क्योंकि 
जेखक को अपने बेतत के लिए कलम चलानी पड़ती थी और यह प्रदर्शित 
करना पढ़ता थां कि बह किसौ विशेष बिल्ततपूर्ण एवं आधिकारिक रचना 
सेशन में लौत था। वौरबल-गृह को धोलाघड़ी आदि इसके अच्छे दृष्टान्त 


७ अरलशका में कहा गया हैं कि: “(ऊपर)उत्तर में हवा-महल नामक 
एक कमरा मरयम बाग में दीख पड़ता है।”* राजपूती राजधानी जयपुर में 
हक हवा-महल है, किन्तु किसी मुस्लिम देश में एक भी नहीं। यह प्रमाण 

है हि फतेहपुर सौकरो अकवरपूर्व समय की एक राजपूत नगरी है। 
काषौद्वार के निकट हो तक्‍्कारखाना है। फतेहपुर सीकरी के दूसरे 
ऋण द्रारकों ओर तौबतस्ाता है। पहले के सम्बन्ध में मां दशिका में कहा 
शा है; "सक्कारखाता कदाचित्‌ उस समय उपयोग में आता था जब बाद- 

शाह हिस्त मीतार के निकट पोलो खेलता था ।'” 

2 करा गा है हि “शक बंगले क पर मे 
जद गा नौबतखाना कहलाता है।”? 
पद ला में निषिड है। अकबर के दिलों में जब 
लक भले कया पर हि कर लय 
'निम/भादेश दिये होते, उस नगर-योजना 


ह कहीं, पृछ ३८। 
३: बह, पृष्ठ ५५ 
बह, व १२; 


फतेहपुर सीकरी का हिन्द पूर्वाभास,| ६५ 


अं संगीत-गूहों को स्थान नहीं मिल सकता घा। पुरातः 
जेल जमाण/ हित में पांच बा पर आर हम पा 
जबकि दीवार-घड़ियां नहीं थीं, फतेहपुर सीकरी में ठसाठस भरे हुए सहलों 
मुस्लिमों में से कोई भी दिन में किसी भी समय नमाज के लिए भ्रणिपात 
करने लगता होगा। ऐसी परिस्थितियों में कौन व्यक्ति इन दोनों संगीत- 
गृहों में ततकार या नौबत बजाने का विचार करता होगा? नमाज पढ़ते 
हुए बीसबीं शताब्दी के मुस्लिम भी अत्यन्त ढूर से क्षीण-ध्वनि में फैरंग- 
बाहित संगीत-लहरी के भ्रति असझ्य हैं। इसके बिपरीत, संगीत-गृह हिन्दू 
मन्दिरों, राजमहलों और नगरियों के अविभाज्य अंग होते थे। हिन्दू 
परम्परा में तो संगीत-वादन भोर व संध्या समय होना ही चाहिए। यह 
अत्यन्त पावन रीति थी। इस प्रकार, संगीत-गृहों का अस्तित्व इस बात 
का प्रबल प्रमाण है कि फतेहपुर सीकरी अकबर-पूर्व काल में हिन्दू नगरी 
रही है। 
फतेहपुर सीकरी में एक रंग-महल भी है। यह एक विशिष्ट हिन्दू 
अबन है। हिन्दुओं का एक पवित्र पर्व होता है जो रंगपंचमी कहलाता है। 
यह होली के पश्चात्‌ पाँचवें दिन होता है। उस दिन सभी शाही हिन्दू, दर- 
बारों के नरेश और दरबारियों के कुंड परस्पर सखाभाव से एकत्र होते थे 
और एक-दूसरे पर भगवा तथा अन्य रंगों का जल डालते थे । इस प्रकार, 
रंगमहल तो किसी मुस्लिम नगरी में हो ही तहीं सकता। इसका इस्लामी- 
परम्परा में कोई स्थान नहीं है। 
तथाकथित दफ्तरखाना के पास ही वह स्थान है जिसे हकौम का हमाम 
(चिकित्सक स्नातगृह) कहते हैं। इसके समीप ही एक तालाब है जिसे शीरी 
ताल कहते हैं , यह फिर एक संस्कृत नाम है। 'शीरीं' शब्द घन की देवी 
अर्थात्‌ “श्री' का अपश्नंश है। 
हकीम का हमाम स्पष्टतः बह नाम है जो फतेहपुर सीकरी के मुस्लिम 
अधिपतियों ने घढ़ लिया था। किसी मौलिक मुस्लिम भवन का मूल मुस्लिम 
नाम रख्ले जाते के लिए यह बहुत ही निरथंक एवं नगण्य था। एक मुस्लिम 
हकीम बिचारा उपेक्षित व्यक्ति था । उसे राजमहल-परिसिर में कोन स्तान- 
गृह देगा ? और उनके लिए एक स्तानगृह का प्रबन्ध करते रे पर्व क्‍या यह 





सबर 
जताते ए लिवास-स्थात का प्रबन्ध 


लिए एक 
आवदयक नहीं किसे मल कलिए' 
जाम ' 


अब्य बो 

बन का अपव्यय क्यो करे। 
क्यों वा? ऐसे सीधे प्रइनों से 
ता है कि अकबर ते फतेहपुर 


हल बारे को (शहरी लात के मात ही यह मुस्लिम 
का 


हकौर शौ कालानिक है। #्जोस्वस्तिक आकार का है और 


अम्शबत:' 
रक्त और रेत रंगों में 
कमरों का रंगीत 


इसका कोई गुस्लिस गहर्व नही है। पुस्तक 


के रूप में कप ्ंआतांधा | कक्ष की चारों मुजाएं 


'्ामितौय आकारों में अलंकत हैं । 
लेकर कार मे हिन्दू परम्परा है | 
मे उल्लेख है कि: “ 'धयूंगार कक्ष 


क बातों और जाने बाला मार्ग एक ऐसे कक् अं जाता है जिसके मध्य में एक 


अष्टशोशात्मक स्नातगृह दृष्टस्य 


जिसका म्दाल ७ फौट ६ 


होगा जो ४ फीट २ इंच गहरा है और 
ढूंच है।" हम जैंसा पहले हो पर्यवेक्षण कर चुके हैँ 


अष्टकोशात्मक आकार एक अति सामान्य और 'जन-प्रिय हिन्दू आकार है। 
रे रमाणण जैसे अति प्राचौन प्ंथ में भी परिलक्षित किया जा सकता है। 

फतेहपुर शौकरी अप्टकोणात्मक संरचताओं से भरी हुई नगरी है । 
>सणाब इस्हाम खत की कद वाला बड़ा गुम्बद-युक्त कमरा बाहर से वर्गा- 
कार है हिस्तु ऋरदर अप्टकोणात्पक है।”* 


के बुलन्द दरवाजे 
काहै।ए 


का "सम्मुक्त-भाग एक अर्घ-अप्टकोणीय आकृति 


'कलेएपुर शौकूरी का हरावी-द्वार इसके हिल्दू-मूलक होने का एक अति 
अहल्पपर् बह है। श्रौत हिन्दू परम्परा में हाथी राजकीय शक्ति, घन 


और वश का बरहीड़ था। 


बेहराब बे हो हादियों। 


'ोेहपुर खीकरी के द्वार के 
के कमा कि छह (कल 


फतेहपुर सीक री का हिन्द पूर्वा मास | <७ 


जिवासियों ने उन सूँड़ों को मिटा दिया है और अब उत दोनों पशुओं के 
बेकार ढॉँचे-भर रह गए हैं) उसी प्रकार प्राचोन राजपू्तों की एक अल्य 
आ्रचौन राजधानी कोटा के राजमहल में दो हाथियों की अ्रतिमाएँ हैं जितकी 
सुँड़ें एक स्वागतसूचक मेहराब बनाती हैं। 
थी हाथियाँ द्वारा स्वागत-सूचक मेहराब बनाने का नमूना घत-तेइवर्य 
को हिन्दू-देवी, लक्मी जो के चित्रों में भी देखा जा सकता है। 

हाथी दिल्ली के लालकिले के एक फाटक पर भी बने हैं। जिसे प्राचीन 
हिल्दुओं ने मुस्लिम-धूरव काल में बनवाया था। 

हाथी आगरा के लालकिले के शाही दरवाजे के पाएवं में भी ये जो 
प्राचीन हिन्दू-दु्गे है। वे प्रतिमाएँ किले के मुस्लिम अधिपतियाँ द्वारा हटा 
दी गयी थीं। 

प्राचीन हिन्दुओं द्वारा निभित ग्वालियर के किले में भी एक हाथी द्वार 





है। 

सहेलियों की बाड़ी नाम से प्रसिद्ध उदयपुर के हिन्दू राजमहल में भी 
अनेक गज प्रतिमाएँ हैं। 

अरतपुर किले के फाटक के बाहर ऊँचे विशाल हाथियों की रो 
अतिमाएँ हैं । 

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यद्यपि द्वारों पर गजनमूर्तियाँ 
स्थापित करना हिन्दुओं की एक पवित्र पद्धति है, तथापि ऐसी प्रतिमाओं 
को गिराना मुस्लिम प्रक्रिया रही है। अतः इतिहास के प्रत्येक विवेकशील 
अच्येता के लिए मध्यकालीन भवनों में केवल किसी रेखाकृति, प्रतिमा अथवा 
श्राकार का अस्तित्व ही उन रचनाओं से सम्बन्धित मुस्लिम दावों को 
विरस्कृत करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए । गज-आकृतियों और प्रतिमाओं 
का अस्तित्व उन भवनों के हिन्दू-मूलक होने का विशाल मात्रा बाला प्रमाण 
है। 

फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में विशाल चार-खण्डीय आकृति में 

श्राकारों, रेखा-चित्रों और नक्शों में बहुविघ स्थापत्यकला का 
कराने बाले एक सुप्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ भी ई० डब्ल्यू० स्मिय ने पर्यवेज्षण 
किया है “नौबतखाने की आगरा-दिशा में एक विशाल बट-बृक्ष है और 





कप्रपम अभिनेशगत दृष्टारत है। अ्रतिमा उपलब्ध हुई। 
पोडरो जंशो अगर! 3 ओषाबाई के रात- 


& प्रतिमाएँ पुन! मिल जाएं । 
सक लय करते में टीक ही हैं कि हिन्द भ्रतिमाओं 


आलिष्य परिमाजित किया जाय | उतका यह 
८८ /२-म नम सौकरी अनिवायंतः मुस्लिम नगरी है तथापि 
ऋें चारों होर हित (और जन) अ्ठिमाएँ प्राप्त हैं; अभी तक सभी 
कानों और पुराताबोर-कर्मवारियों की विचारधादा में विद्यमान दोप 
ओ ब्रमुक कप मे सम्मुख पस्तुत रूरता है। श्रौराम, श्रीकृष्ण, हनुमान 
कं उतोरे आकृतियाँ, आर ओोषाबाई का महल पुकारे जाने बाले स्थान 
3 दुरो्ोहित हिल प्रतिमाओं, और १०परों के देर के नीचे अतिक्रता, 
न डाली हुई अरनाय की जैन प्रतिसा के अस्तित्ड से 
और विधियों को यह अनुभृति प्रदान करनी चाहिए 
खिल अनी तक मुस्लिम नगरी समझे थे, वह एक पूर्वकालिक 

हिल सी दो आहुयशकारी मुस्लिमों ने दिजित कर ली थी । 
कक का, ओकरी तगर में, पुरातस्व-कर्मचारो श्री 
शकलएब आर फल से करन गलत घर मिली थीं। इनको 
अिमाएँ डी लिखी दीं। गगर और राजबह- और ग्रतिहारी की 
इक महल स्ंकुल, दोनों हो स्थानों पर 


. रे ऋ न बिरृदित चार कष्टीय "फतेहपुर सीकरों को 
का पद 


पर पो> ओर अवष, द्वारा घुद्रित। 





फरोहपुर सीकरी का हिन्दू पूर्वाणाण | ८९ 


हिन्द (जैन) देवताओं की प्रतिमाओं की प्राप्ति सिद्ध करती है किठ्स 
राजमहल-संकुल में अधिनिवास करने बाला एक हिन्दू राजवंश उस तगर 
और उसके सीमावर्ती क्षेत्र पर राज्य करता था। श्री जौजीं के अनुसार 
उनका सम्बन्ध सम्मवत: ईसा की १२वां शताब्दी से है। उसका अर्थ है कि 
कतेहपुर सीकरी राजमहल-संकुल का काल कम-से-कम उस शताब्दी तक 
लो पीछे जाता ही है । 

“भारतीय प्ुरातस्व--१ै६५७-॥८--तक अमीक्षा' के पृष्ठ ६६९ पर 
एक टिप्पणी में लिखा है कि बुद्ध का एक विद्ृपित प्रस्तर-मस्तक फतेहपुर 
मीकरी स्थित हाक-वंगले के निकट खुदी हुई सुरंग में पढ़ा सिला था। उस 
अतिमा का एक चित्र पुस्तक में भो (चित्र-्लेट 004) दिया गया है। 
विजेता मुस्लिमों द्वारा षाबस्था में फतेहपुर सीकरी राजमहल-संकुल से 
हिन्दू (जैन-बोदध) प्रतिमाओं को उखाड़ देने और निकटस्पसुरंगों, तलघरों, 
कूपों और अल्य लोखले विवरों में नीचे दवा देने का यह एक और प्रमाण 
है। ब्रृद-प्रतिमा, अरकारी तौर पर विशिष्ट रंग-बिरंगी लाल रेत-अ्रस्तर 
अ्रकार की कही जाती है। यह प्रदर्शित करता है कि फतेहपुर सीकरी स्थित 
हिल्दरू राजमहल-संकुल अति प्राचीन काल का है। 

सामान्य व्यक्तियों की तो बात ही क्या, ऐसा अ्रतीत होता है कि 
निरयंक तथा आमक मुस्लिम शिलालेखों के अतिरिक्त फतेहपुर सीकरी में 
अत्यधिक मात्रा सें व्याप्त हिन्दू (और जैन) प्रतिमाओं, प्रचुर हिन्द्र अल॑- 
करण, अध्टकोणात्मक आकृतियों, हिन्दू परम्पराओं और हिन्दू तामों के 
सस्स्घ में इस सम्पूर्ण जानकारी से इतिहास के प्राचार्य और शिक्षक ढे, हें 
ही अनभिज्ञ हैं। 

हम उनका ध्यान प्रचुर मात्रा में प्राष्य उस समस्त प्रमाण सामग्री को 
और आकर्षित करना चाहते हैं जो सिद्ध करती है कि अकबर एक शाही 
हिम्दू-राजघानी में रहा । उसने इसमें क्षति की और इसे विनष्ट किया 
किन्तु किसी भी प्रकार से इसमें कोई संबूद्धि नहीं की । जब अनुरक्षण के 
अमाव के कारण उसने इसमें रह पाना अस्नस्भव समझता, तब बह 
सर्देव के लिए छोड़ गया। वह कितनी देर तक एक ऐसी तगरी में रहने की 
आश्या कर सकता था जो उसके पितामह बाबर के समय से ही सुस्सिसों के 





अगर 
हि ( स्लेहर हौकरी एक हित जज 

कही पी ब्लोग तर की 
आक्रमणों से क्त-विक्षत । नहीं घा। उन्होंने नगरी 
जल-ब्सथा को बनाए रखने हे लागय में अल्दगी, कुड़ा-करकट तथा 
अटिल जल-वितरण सयबस्वा हर हिया था । पर्मग्षता और हिन्दू-बास्तु 
कब का अभार तथा तकतीकी आानकारी की कमी 
करा के अति पृणा* जे अन्त में अकबर को विवश कर दिया कि 
'झौकरी मे आगरा ले जाए। 


स् फऋ्र+ ३७-३५ 


ब्दु 


फतेहपुर सौंकरी के साथ अकबर के पूर्व सम्बन्ध 


हम पहले एक अध्याय में स्पष्ट कर चुके हैं कि किस प्रकार स्वयं 
अकबर के पिता हुमायूँ द्वारा फतेहपुर सीकरी एक मुगल राजधानी के रूप 
में उपयोग में लाई गयी थी। इस अध्याय में हम अनेक आधिकारिक ग्रन्थों 
का उल्लेख यह प्रदर्श्षित करने के लिए करेंगे कि अकबर का फतेहपुर 
सीकरी से सम्बन्ध उसके राज्यकाल से प्रारम्भ हुआ था जब वह १४ वर्ष 
की आयु का भी नहीं था। इस प्रकार के सम्बन्ध होते हुए यह विश्वास 
करना गलत बात है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। 

इतिहासकार गलत हीं यह विश्वास करते रहे हैं कि राज्पारोहण के 
पदचात्‌ चूंकि अकबर का दरबार आगरा में था, इसलिए जब बाद में उसने 
अपनी राजधानी फतेहपुर सौकरी स्थानान्तरित कर दी तब उसने उसका 
निर्माण किया ही होगा । यह विश्वास उपयुक्त है। जिस प्रकार अकबर के 
समय में उसका दरबार आगरा में होने के साथ-साथ दिल्‍ली भी विद्यमात 
थी, उसी प्रकार फतेहपुर सीकरी भी विद्यमान थीं। हम पिछले अध्यायों 
में यह तथ्य अनेक प्रकार से सिद्ध कर चुके हैं। तथ्य रूप में अकबर ने अपनी 
राजधानी आगरा से बदलने के लिए केवल इसोलिए सोचा कि उसके पिता 
हमायूँ ने इसे पहले भी राजधानी बनाया था । 

१६ वर्ष की आयु में फतेहपुर सौकरी के निकट के क्षेत्र में शिकार 
खेलते हुए अकबर ने किसी फकीर को शेख मोइनुद्दीत चिश्ती के गुणगान 
करते हुए सुना। शषेश् चिइती अजमेर में दफनाए पड़े हैं। उस युग में जब 
यांत्रिक यातायात न था और जब एक नगर से दूसरे नगर तक पहुँचने में 
कई-कई दिन लगते थे, तव अकबर फतेहपुर स्रौकरी के निकट के क्षेत्र में 


औ कराया जाते बाला साक्ष्य उन परम्परागत 
अध्याकोड़ करेंगे जिसमें कहा यया है कि अकबर 


जे फतेहपुर सीकरी का 


बिहार लेखक फरिइता ने प्रामाणिकृता से वह. वास्तविक रण 
अकूड़ कर दिया है जिसके बस्लोभ्ूत युवा और धूते अकबर को अपनी राज- 
आती लागत से फतेहपुर सोकरी ले जाती पड़ी। रिश्ता ने लिखा है : 
जकबर ने (पे संरक्षक बैरम ख्रां पर) अत्यधिक कुपित होकर उसे 
उसे कह के हटाने का संकत्प कर लिया । कुछ लेखक बादशाह के समक्ष 
असदुउ को गई उस बोडरा का उल्लेख करते हैं जिसमें उसकी परिचारिका 
(बाएस बंता) ते राजमोहरों पर अपना अधिकार कर लेने के लिए कहा 
आ, 'रिल अलड लोगों का कहता है कि उस परिचारिका ने अकबर के 
हू (का) और करे हुए (बतिक) पहि को राष्पति पाने वाली 
आर्तालाए में उछ पढ़॒पस्व॒ को सुठ लिया था जिसके 
को उत्टोगृह में डालते को बंरम सलाँ को योजना यो । उन 
० कक दम झाजघानी आगरा से 
है। अच्छा जब न आ्राह्म और ययाय्थ कारण 
दम सख्त: अकबर को ही आज्ञा पर) को 
अव्यरके कम ३३३० जे हो फेक हे सो या तब स्पष्ट है कि 
फू हि 325 200. कल्प 


१. जोह़म्यद क्ाहिए 


बेर सौकरी को अपनी राजधानी बना 


| शर्त 'हारत में मुस्लिम शकित का 
है 00 ए. २, इक. १२१। 


फतेहपुर सीकरी के साथ अककर के पूर्व सस्वस्ध «३ 


लिया था, जब वह केवल १८ व का ही था। चूंकि अकबर १४ बरष का 
होने से पूर्व ही गद्दी पर बैठ गया था, इसलिए यह सम्भव नहीं है कि उसने 
बयस्क होने तक फतेहपुर सौकरी का निर्माण करा लिया था। बैरम कँ 
से अपने जीवन और अपनी स्वाघोनता के भ्रति शंकित होते के कारण 
अकबर ने इनकी सुरक्षा के हेतु फतेहपुर सौकरी में निवास करना ही 
ओ्रेयस्कर समझा । यह सिद्ध करता है कि फतेहपुर सोकरी पहले ही विद्यमान 
ची। 

अकबर के दरबारी इतिहास लेखकों में से एक बदायूंती ने अकबर 
की फतेहपुर सौकरी के प्रति वरीयता का एक भिन्‍न कारण ही प्रस्तुत किया 
है। उसके अनुसार अकबर शेख सलीम चिश्ती के परिवार को महिलाओं के 
्रति अत्युत्सुक होने के कारण फतेहपुर सीकरी की ओर अभ्याकषित होने 
लगा। किशोरावस्था में राजगद्दी पर बैठने के पश्चात्‌ से ही फतेहपुर 
सीकरी की अनेक यात्राओं में ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर ने शेख सलीम 
चिएती के परिवार की महिलाओं को अरष्ट करना अत्यन्त सुगस पाया। 
इसकी साक्षी देते हुए बदायूँनी ने लिखा है : “उत्त महानुभाव औेख (सलीम 
चिएती) की अत्युत्तमता की -चित्तवृत्ति ऐसी थी कि उसने बादशाह को अपने 
सभी सर्वाधिक निजी निवास-कक्षों में भी जाने का प्रवेशाधिकार दे दिया 
और चाहे उसके बेटे और भतीजे उसे कितना हो कहते रहे कि हमारी बेगमें 
हमसे दूर होती जा रही हैं शेख यही उत्तर देता रहा कि 'संसार में औरतों 
की कमी नहीं है। चूंकि मैंने तुमको अमीर आदमी बनाया है, तुम और 
बेगमें ले लो, क्या फर्क पड़ता है'* 

या तो महावत के साथ दोस्ती न करो, 
करो तो हाथी के लिए घर का प्रबन्ध करो ।/ ”? 

उपर्युक्त शब्दों की व्यंजना स्पष्ट है। इसका अथ्थ है कि शेख सलोम 
|चिइती के हरम से सम्बन्ध रखने वाली विशाल-संख्यक आकर्षक महिलाओं 
के आगार में, जो फतेहपुर सोकरी में था, अकबर को बेरोक-ठोक आते- 


१. अल बबायूनों द्वारा विरचित, जाजं एस० ए० रेकिग द्वारा अनूदित 
सुन्तखाबुत तवारोख, खण्ड-२, पृष्ठ ११३३ 





के साथ घनिष्ठता 


जे बुक हस री बसी ऋष्ण स्त्रियों के पतियों 


और 
झेल: 
हु हे "हर कुलताम कस गरप्त हुआ 


आचीत नगरी न 
ही चिए्कालीत समुड कहां 

अम्बन्धीगण तथा हरम कहाँ 
सके सन हि बे वहां पीढ़ियों से 


के परिवार की महिलाओं के साथ 


जहीं रहे थे मकबर ला गजब तक कि वह सत्‌ १५५६ ई में राज- 


अबधि तक वहीं उन 


कह लिष्कर' 2४ है कि १४ अर की आयु में बादशाह 


अकबरअपना दरबार आगरा 
अल्दी-जल्दी वह फतेहपुर सीकरी की 


करता थां, जो पहले उसके पिता की दाजघाती रह चुकी थी। 
आह उसका सम्पर्क वृद्ध शेख अलौम चिए्ती से हुआ। चिश्ती अकबर को 


एक बूंढे, हती और दृढ़निश्ची, 


असंघमित इच्छाभोगी युवा वादशाह देख- 


ऋष, उसके लिए लस्सटता में सहायक होकर उसका कृपापात्न बन बैठा । 
अक्वर को जब यह ज्ञात हुला कि उसकी लम्पटता को शान्त करने वाला 
उरर केस फोेहुपुर सौकरो में विद्यमान है, तब उसने १८ वर्ष की आयु | 

'को अपती राजधघाती बता लिया | उसका यह तिर्णय इस- 


लिए और शोध किया गया कि. 
बहवल्त रच लिया था। 


बैरम ख्राँ ने अकवर को बन्दी बनाने का 


अएगे संरक्षक बैरम कं द्वारा अपने विरुद्ध पड्यन्त्र किए जाने के भय 

के आहत अकबर लगभग दस वर्ष तक मन्थर गति से फतेहपुर सोकरी 
जनम अपनी राजघाकी ले जाकर अपने जीवन 
से सम्भवत: सुरक्षित नहीं रख सकता था। इस 


| बाले | 
समनाम बे किकपुर पटून 


को आमोस्अमोद के 
 औे लिए छुटकारा पाने के 


हैतु अकबर फतेहपुर सीकरी चला 
किसी भी आक्रमण को व्यय करने के लिए 


जाम स्थात पर हत्यारे भेज दिए, जहाँ 


फतेहपुर सीकरी के साथ अकबर के पूव सम्बन्ध | ६५ 


अरम खाँ शरण लिये पड़ा था। हत्यारे ने शीक्ष हो काम पूरा कर दिया । 
अपने मृतक संरक्षक की आत्मा को और अधिक पीड़ित करने के लिए ही 
मानों, जकबर ने बैरम खाँ की पत्नी सलीम सुलतान बेगम का अपहरण 
कर लिया और शेथ जीवन के लिए अपनी पत्नी के रूप में जीवन ब्यतीत 
करने के लिए विवश करने हेतु अपने हरम में डलवा दिया। 
जीचे तिथिक्रमानुसार वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है जो सिद्ध करता है 
कि फतेहपुर सीकरी के निर्माण के सम्बन्ध में मनगढ़न्त वर्ण नों द्वारा दी गई 
विभिलन तारीखों से भी बहुत पहले बहुत ही कम आयु से अकबर स्वयं 
फतेहपुर सौकरी में ठहरा करता था, अथवा अपनी पत्तियों के भ्रसूति कम 
के लिए फतेहपुर सीकरी में एक अन्य ठिकाने का बन्दोबस्त रखता वा तथा 
स्वयं अपनी यदा-कदा होने वाली यात्राओं के लिए वहाँ सभी सुविधाएँ 
उपलब्ध रखता या। 
सन्‌ १५६० ई०--इस भय से कि उसका संरक्षक बैरम खाँ उसे मार डाले 
अथवा कँद कर ले, अकबर ने अपनी राजधानी आगरा 
से फतेहपुर सीकरी बदल दी, ऐसा इतिहास लेखक 
करिश्ता ने कहा है। 
किन्तु अकबर बैरम खाँ से बदूकर था। अकबर 
ने बैरम खाँ को जनवरी १५६१० में मरवा डाला। 
इस प्रकार एक स्वामिभक्त, योग्य, वरिष्ठ सरदार ने, 
जिसे अकबर अब अपना शत्रु समभले लगा था, इतनी 
शीघ्र जहस्नुम में जाकर अकबर के लिए निश्चिन्तता 
की साँस और निश्शंक आगरा प्रस्थान का एक अवसर 
दे दिया । 
किन्तु फिर भी अकबर, अपना एक अन्य ठिकाना, विभिन्‍न कारणों से 
फतेहपुर सीकरी में ही बनाए रहा । ऐसे कारणों में से एक प्रमुख कारण, 
बदायूंनो के अनुसार, उसकी इन्द्रियासक्ति को तृप्त करने के लिए महिलाओं 
का फतेहपुर सीकरी में विद्यमान होना था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के 
हिन्दू राजमहलों को अपनी पत्लियों के प्रसूति-कक्ष और स्वयं अपनी यदा- 
कदा होने वाली यात्राओं के समय ठहरने के लिए अधिवासों के रूप में 





जबर 
(६ | फोलुएशीररे एक हि 


म्ंवती होने के 
,-अस्बर की कर यो की गषी थ प्यु 
कारण कोहय बार किया जाता है कि इन 
बह अखाप को शेख सलीम चिश्तो को 
ऑपड़ी में रखा जाता था 
के 2०३2 अधिकार का सुर 
झषब्ति उठाया पा। इस धारणा के अ 
॥ बैहुदे और अनुचित अर्थ है। 
हि 'पह है कि शेख सलीभ चिए्ती 
कोई 2 धा। वह बाबर द्वारा राणा 
माँगा ते हिंद राजधाती जीत लेने के बाद स्ले 
हो, शाही अवधायक के रूप में, फतेहपुर 
खफरो स्थित समस्त हिन्दू राजमहल-संकुल 
अं शाहौड॑ंग से निवास करता था। दूसरी 
बात, अकबर अप्ती पत्नियों को शेख सली म 
के पास कमी मी ते भेजता लेकिन, बदायूनी 
केअनुस्तार, अकबर स्त्रय॑ फतेहपुर सीकरी 
को पसर्द करता था क्योंकि वहाँ वह अन्य 
जोगों को पत्तियों को भ्रष्ट कर सकता था। 
जौस़री बात यह है कि यदि फतेहपुर सीकरी 
देखना तिज॑त स्थान होता जिसमें शेख सलीम 
किशतो को ओोपड़ी के अतिरिक्त कुछ और त 
आ, तो अकबर को वेगमें प्रसूति-कायय के लिए 
जहाँ कहो त जातों। वे कोई ऐसी शेरनियाँ 
शो धो रहों जो बनेते और खुंखार पशुओं से 
हि हुए तिजंत स्थानों में अपने शावकों को 
ख़ब्म देतों। चौथी बात, यदि केवल शेख 
कोष बिसतो को ऑोपड़ी हो एकमात्र 


फतेहपुर सोकरी के साथ अकबर के | सम्बन्ध | ६७ 


निवास-योग्य स्थान या, तो अकबर की अनेक 
बेगमें अपनी नौकरानियों, अपने रक्षकों, 
सम्बन्बियों तथ। नौकरों 
में किस प्रकार और कहाँ 
क्रिस 


साथ गर्भावस्था 
रहती थीं ? 
क्तिश्ञाली बादशाह की शाहों बेगमें 
उस फ़कीर की एका 

कार्य के लिए रहेंगी जिसमें 
एक घड़ा ही हो ? और कौत-सा बादशाह 
अपनी सुन्दर एवं धनी बेगमों को 
फ़कीर की अकेली देख-रेख में उसकी छोटी- 
सी ऑॉपड़ी-सी मा भर में छोड़ देगा ? पांचवीं 
बात यह है कि शेख सलीम चिश्ती कोई 
प्रमाणित या अनुभवशी ल नस या दाई नहीं 
था। उस्से शाही महिलाओं के प्रजनन-प्रसूति 
कार्य का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। वह 
स्त्री-रोग विद्या अबवा प्रसूति-विद्या का कोई 
विश्येषज्ञ नहीं था। मुस्लिम महिलाएँ तो 
सक्त पर्दा करती हैं। उनके तो हाथ और 
पैर भी सावधानीपूर्वक अपरिचितों की दृष्टि 
से छिपाकर रखे जाते हैं। तब क्या यह सम्भव 
है कि अकबर की वेगमें शिशु-जन्म वे समय 
क्षेत्र सलीम और 
























अकेले ही अकवर को वेगमों की शिः 
दिलाने में धर्ण सहायता की, रुम्पूर्ण कार्य 
अकेले ही किया ? 

सम्पूर्ण विश्व के स्कूजरों और महा- 
विद्यालयों में पढ़ाया झा रहा भाखीय 








अपर्त ३०, रस ११६६ है* 


निया ते भरा पड़ा है। 
इतिहास हैरा ही बेह*' 


है हि इसकी सनेक 
हेला घी हो लनिरबंक जटिलताओं की 


और किती ने भी पर प्तच्णान नहीं दि' का गा 


,-हल्री मं, गे चलकर बाः 
का 4 लर जीकरी में पैदा हुआ था। 


पहों जेसे मामलों में भी सध्यकालीन 
दि 






जेखों दो ययार्थता के प्रति आहत हुए 
बिना कुछपरिक्रिम किए ही, काल्पनिक औौ 
आादृारितापर्णं विवरण लिखकर धनाजेन 
करने में रब रखते ये। इस प्रकार की 
उद्षातीनता का १रिणाम यह हुआ है कि 
इतिहास इस्बों में ३१ अगस्त 
क्ारीश्न बताई गई है झिस दिन शाहजादा 
अस्तोम जस्मा बा । है 
आाहजादा सलीम के जन्म-स्थान के 
 ब्रस्वों में समादिष्ट अस 
एवं परस्पर-विरोध ने भी इस बोखे 
का भंडाफोड़ कर दिया है कि अकबर ने 
केहपुरसोकरी की स्थापना की थी । जबकि 
परम्पराणत बणंतों ने यह घारणा निर्मित 
स्वरुप, उसी की गुफा में (अकबर के राज्य 
का उत्तराधिकारी ) शाहजादा सलीम 
जै प्रकाल होकर अकबर ने बहीं पर आज्ञा दे 
कि उसी कब्मस्वल के चारों ओर एक 

















पल 


फतेहपुर सीकरी के साथ अकबर के परत सम्बन्ध | 


सोकरों को 


नवीन नगर स्थापित किया जाए, जिसका 
नाम फतेहपुर सीकरी हो। श्री ई० डब्ह्यू० 
स्मिथ! और मौलवी मुहम्मद अरशफ़ हुसैन 
की पुस्तकों में कहा गया है कि (अति प्रसन्नता 
का द्योतक हिन्दू नाम महल) रंगमहल नामक 
स्थान पर शाहजादा सलीम जन्मा था। यह 
हमारी इस घारणा का समर्थन करता है कि 
आज प्रेक्षकों को दिखाई देने बाले समस्त 
जाजमहस-संकुल सहित फतेहपुर सीकरी और 
बहुत से ध्वस्त भाग मूलतः हिन्दू ही हैं। 
ऐसा कहा जाता है कि श्षेख सलीम 
चिइती ते अकबर को पुषोत्पत्ति का आशीर्वाद 
दिया था। यह बात कोई विशेष महत्त्व देने 
योग्य नहीं है क्योंकि पुत्रोत्पत्ति की कामना 
वाले व्यक्ति को उसके सभी घुभचिन्तक 
'पत्ति का आशीर्वाद देते ही हैं। उसी के 
डदि की प्रतिक्रिया स्वरूप, कहा जाता 
अकबर ने अपनी गरम॑वती बेगमों को 
प्रजनत-कार्य के लिए शेख सलीम चिश्ती के 
पास भेज दिया था। यह बकवास है क्योंकि 
यदि आशीर्दाद को फल देना ही था तो यह्‌ 
तब भी सत्य होता यदि अकबर की पत्नियाँ 
प्रजनन-कार्य आगरा में ही करतीं। देख 
सलीम चिह्ती की अपनी ही ओॉपड़ी में 
गरमंबती महिलाओं की उपस्थिति से क्‍या 
अन्तर पड़ता था ? 











भुगल स्थापत्यकला', खण्ड-३ पृष्ठ १०। 


सोकरी को मा्गबशिका', पृष्ठ ७३। 





कम-से-कम दो इतिहासकारों 

(बड़ा । श्री ई० उब्ल्यू 

: "जैसाकि कीन से 
स्मिथ का का में कहा 

बय-प्रदर्शिका में कहा है, 

ले दा सत्तौम तत्काल 

था जो एक शाही मृत-बालक 


जत्मागहतिश के शेल्न सलोम चिस्तो) 


के स्थान पर फकीर व 
| 
हाल हद कि बेख सलीम की 
और आशीष, यदि कोई थीं, 
तो बे बिफल रहीं। रात्यतः, एक मृत शिषु 
कैद हुआ या । किस्तु स्थिति से निबटने के 
हिए, तत्काल मृत वालक को किसी तुरन्त 
आष्य साधारण-जन्मे जीवित शिशु से बदल 
दिया गया । ऐसे कपट-प्रबन्ध शाही-परिवारों 
सामात्य हैं। स्मिय और कीत का विचार 
है कि शेख सलीम चिश्ती ते, यह सोचफर कि 
अमत्कारी व्यक्त के रूप में उसकी प्रतिष्ठा 
डाव पर लगी हुई थी, अन्य शिशु उपलब्ध 
करते का छल किया। इस प्रकार, वह व्यक्ति, 
जिसे हमारे इतिहास-प्रन्‍्य अकबर का बेटा, 
अहांगीर विश्वास करते हैं, अन्ततोगत्वा 
अकबर का बेटा ही नहीं था । 


अकबर, १४६६ ६०--अकवर के हरम की ५००० महिलाओं में से 


एड ने फतेहपुर सौकरी में ्लानुम सुलतान 


फतेहपुर सीकरी के साथ अबकर के पूर्व सम्बन्ध ९०१ 


सलीमा सुलतान को अकबर के हरम में ले 


जाया गया था। उससे शाहजादा मुराद का 
जन्म हुआ। 


सितस्बर, १५७० ई०--अकबर अजमेर जाते समय फतेहपुर सीकरी 


में १२ दिन के लिए रुका था। उसी बर्षे 
राय कल्याणमल की एक महिला-सम्बन्धी 
और कुछ समय बाद रावल हरराय सिंह की 
पुत्री को अकबर के हरम में दूँस दिया गया 
था | अकबर इन दो अपहूता हिन्दू महिलाओं 
के साथ सुहागरात मनाने के लिए फिर 
फतेहपुर सीकरी गया। 


अगस्त, १५७१ ई०--विस्सेंट स्मिथ के अनुसार अकबर फतेहपुर 


सीकरी आया और बहाँ ठहरा था। उसके 
बाद सन्‌ १५८४५ ई० तक, फतेहपुर सीकरी 
अकबर की मुख्य राजधानी रही थी। यदि 
यह अनिित थी, तो वह राजधनी कैसे बदल 
सकता था ? इसी वर्ष सलीम चिष्ती मर 
गया। स्पष्ट: अकबर सीकरी में चिशती की 
मृत्यु के बाद ही आया जो प्रदक्षित करता है 
कि अकबर को चिश्ती के सम्बन्ध में कोई 
श्रद्धा न थी। साथ ही, वह चिद्ती के पूरे 
हरम को स्वयं अपनी ही काम वासना-पूर्ति के 
लिए मुक्त रूप में उपयोग में ला सकता था। 


जुलाई ४, सन्‌ १५७२--अकबर ने पहले अजमेर और फिर गुजरात 


जाने के लिए फतेहपुर सीकरी से कूच किया। 
स्वत: सिद्ध है कि अकबर गुजरात-बिजय के 


आाप्रक एक्‌ पुत्री को जन्म दिया । 
का !७+ ६०--बैरम का को मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी पतली 


पु हे 
७७७७०. ३, पृष्ठ १६। 


लिए एक बहुत बड़ी सेना के साथ चला था। 
१. 'अकबर--बो प्रेट सुगल', पृष्ठ ७४। 





! हल फतेहपुर सीकरी के साथ अकबर के पूर्व सम्बन्ध | ३०३ 


छ््र बल्य-पशुओं का संग्रह 
सु] 
कि का हरम भी था। 


एबं १० लोंके अनुसार सन्‌ १४६६ में. | 


फतेहपुर सीकरी पहुंच गया। 
सन्‌ १५७६--अकवर अजमेर को ओर चल पड़ा जहाँ राजस्थान 
के हिन्दू शासकों के विरुद्ध चढ़ाई करने 
सी रिकरा१श० मे के दद्ध चढ़ाई करने का अड्डा 
सर आप जा रिरमाण-का मी था। अकबर की अजमेर यात्राओं को मौलवी 
ही हो %:साष कक मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की तीर्य॑यात्राएँ 
श कर कहो भा कहने वाले इतिहासग्रन्थ युद्ध के समय होने वाली 
समस्त ताम- दे असम सैनिक गतिविधियों को गोपतीय रखने वाले 
विजय से वापस आते समय अकबर वि 
क्श्च्ष १७७३--युजरात- बन के हार मे प्रविष्ट हुआ। छल-कपढों में विश्वास करके बाल-सुलभ सहजता 
यह प्रदर्शित करता है कि फतेहपुर सीकरी | आल के युद्ध मं 
के हरस्त हार सन्‌ ११७३ से पूर्व भी | जून २५, सन्‌ १५७६--महाराणा प्रताप पर हल्दीघाटी के युद्ध में विजय 
हि का समाचार लेकर बदायूंनी फतेहपुर रीकरी 
(००० सैतिकों के साथ फते का 
लक बरि कुछ जो सन्‌ १५७७ ई०--फतेहपुर सीकरी स्थित शाही फराशलाने 
सिर तक करे टोकर के (तम्बुओं, दरियों और अन्य साजन्सज्जा की 


बोजना भी वायी थी, सामग्री के भण्डार) में भयानक आग लग गयी। 
तब हाई कर बदि यह नगरी निर्माणाधीन होती, तो उसमें 


आली ३००० लोगों की यह सेता कहाँ ज्ञाही भण्डार-घर न रहा होता। 
बो? यदि फतेहपुर सौकरी या | सन्‌ १५७८-७६--<स्तूर महर्जी राणा नामक एक पारसी पादरी 


कैदी, तो भी क्या अकबर, उसका दरबार, फतेहपुर सीकरी में था। 
आयी, विशाल सेना एवं अतिथि फतेहपुर सितस्वर १, सन्‌ १५७६-अकबर ते फतेहपुर सोकरी में कठोर राजाज़ा 


करी यें ठहर सकते ये ? वे बे, निकाली, और एक सप्ताह के भीतर, राजपूतों 
'इलका /निहितादं स्पष्ट है कील के विरुद्ध असंक्य तिर्देय चढ़ाइयों का आयोजन 


हिल वहाँ पहले ही विद्यमान करने के लिए अजमेर को चल पड़ा, जहाँ को 





हे उसको यह यात्रा अन्तिम थी । 
शा २ छह १५७३-सीत शाहरादों को गुलत फतेहपुर सीकरी करबरी २८,सन्‌ १४८०-पुर्तुगाली-पादरियों (छडोल्फ अक्वावीवा, फ़ासिस 
असर ६. में ही कराई गई बी। हेनरीकीज और मनसरेट) का एक तीन-सदस्यीय 
'हन १५७३--अरबर १३ छितस्बर को अहमदाबाद से दल सीकरी में आया। 

'ना और ४ अकबर, सन्‌ १५७३ को सन्‌ १५४८१-हेतरीकीज गोवा बापस लौट गया। 


फरवरी ८, सन्‌ १५८१--अकबर सीकरी से काबुल के लिए चल पड़ा। 


ही ब्रश एप 


श्न्ध 


आएं, हू १श८रे- नई 


ज्ञाम का एक विद्रोही 
पर  जञकती में मार शाला गया 


,३--हीरबिजण 'झूटि तामक एक जैत मुनि फतेहपुर 


सौकरी पारा | हे के 
का अस्त हो गया। धर्मान्धि 


--धामिक 32 
औलविरयों को शंका थी कि सदि अकबर 


को कष्ट दिया गया तो वह किसी दिन इस्लाम 
को त्थोग कर जरप धर्म स्वीकार कर लेगा। उन 
जोगों से होते बाली सतत धमकी का मुकाबला 
करने के लिए अकवर ने विभिस्न धर्मों के पुरो- 
हों को फतेहपुर सीकरी में रहने का प्रलोभन 
द रहा वा। वे लौग शीघ्र ही उसकी चाल को 
अम्रक्त गए। उन्होंने अनुभव कर लिया कि 
अकबर ते उन मौलवियों के विसद्ध उन लोगों को 
शहरंज के प्याहों के रूप में ही प्रयुक्त किया था। 
उसलिए एक-एक करके, वे सव अत्यन्त निराश 
होकर चले गए बौर इस प्रकार धामिक विवाद 
रुमाप्त हो गया। परम्परागत इतिहास- ग्रन्थों में 
आह प्रमुखतः प्रचारित किया जाता है कि अलवर 
इतता उदारबेता था कि वह सभी घम् के 
िदासतों में गहत रुचि लिया करता था। यह 
"कल और, भ्रामक धारणा है, इस 

न हमने अपनी पुस्तक 'कौन 
बहता है--अकबर महान्‌ था ?' में सविस्तार 


हे जे पु] 
११ कब १५८२-फ्तेहपुर 
भीकरी के हाथी-द्वार के वाहर ६ मील 


हम्बी और २ मील चौड़ो विधाल 
को डी विधाल कील, जिसका 
निर्माण फ़ोहपुर सरीकरी के प्राचीन हिन्दू 


फतेहपुर सीकरी के साथ अकबर के पूर्व सम्बन्ध | १०४ 


निर्माताओं ने बहुत सोच-बिचारकर फतेहपुर 

सीकरी की संदिलष्ट जल-ब्यवस्था को निर्तर 

बनाए रखने के लिए किया था, फूट गयी। यही 

मुख्य कारण था कि तीन वर्ष बाद अकबर को 

फतेहपुर सीकरी त्यागनी पढ़ी | यदि अकबर ने 

इसके निर्माण की आज्ञा दी होती तो क्‍या उसने 

इस प्रकार दोष-पूर्ण निर्माण के लिए उत्तरदायी 

व्यक्तियों को दण्ड नहीं दिया होता? किस्तु 
अभिल्लेखों में ऐसी किन्हीं भी कार्यबाहियों का 
उल्लेख नहीं है। यद्यपि अकबर स्वयं ही इसी 
मील के तट पर भ्रमण करते समय डूबते-डूबते 
बचा या, जबकि यह भील फूट पड़ी थी। यदि 
मील कुछ ही वर्ष पहले बनी होती, तो इतनी 
ज्षीघ्र फूट न जाती। यह एक अन्य महत्त्वपूर्ण 
विवरण है जो उन चादूकारितापूर्ण और भूठे 
मुस्लिम दावों को असत्य सिद्ध करता है कि 
अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। 
यह लोक धारणा सही है किअकबर को फतेहपुर 
सौकरी छोड़नी पड़ी थी क्‍योंकि उसको अपने 
साथियों और विश्ञाल सेना के साथ उस नगरी 
में निवास करना असम्भव हो गया जब उस 
नगरी का मुख्य जलभण्डार शुष्क हो गया। कील 
फूट जाने का कारण यह था कि जब अकबर के 
पितामह बाबर ने इस कील का चेरा डाला था 
और अन्दर शरण लिए हुए राणा साँगा की 
सेनाओं को भयंकर आक्रमणसे परास्त करते हुए 
श्वाबा बोल दिया था तब इसको बहुत क्षति पहुंची 
थी। भील के अनुरक्षण कौ जातकारी से 
अनभिज्ञ, और अत्यधिक सुस्त तथा भोग-विलास 





रे हा कलेहपुर शौकरी एक हिलदू नगर 


रवरतीं मुस्लिम निवासियों ने 
पा लगा 
हकतौकी पोजना के अनुरक्षण की ओर कोई 
ज्यान नहीं दिया। सिविल आंत्रिकी की २०वीं 
या की बुशलताओं हे परिूर्ण इंजीनियर- 
आज आज भी उत प्राचीन हिन्दुओं द्वारा दिल्‍ली 
और आपरा के में तथा अकबर, 
बसफदरअंत के सकबरों के रूप में दिखाई 
हल बाले और ताजमहल ताम से विरुपात प्राचीन 
शाजमहलों में निरन्तर जल-अवाह बनाये रखने 
आती देशौप जल-स्यवस्था का सिर-पेर सम 
बाते में बिफल रहे हैं। इस प्रकार की विशद- 
कह्पता उन अस॑स्कृत और अशिक्षित मध्यका ली त 
अस्लिमों से टूर की बात थी, जो सदेव अकबर 
क दरबार में दास़ों के रूप में काम करते रहते 
बे। 
आरस्त्र--ईसाई धर्म के प्रति अकवर के ढोंगी वाह्याडम्बर 
कै कुपित एवं दुखी होकर पुतंगाली पादरी 
अख्वाबीजा फतेहपुर सोकरी से चला गया । जैन 
श्रुति हौरबिजय घरूरि भी पहले इसी प्रकार 


फतेहपुर सीकरी के साथ अकबर के पूर्व सम्बन्ध | १०७ 


पूर्वोक्त तिधिक्रमानुसार वर्णन प्रदादधित 

करता है कि अकबर या अकबर की पत्लियाँ 
सन्‌ १५५६ से सन्‌ १५७१ तक यदा-कदा 
फतेहपुर सीकरी में निवास करती रहीं। उसके 
पश्चात्‌ सन्‌ १५८५ तक स्थायी छूपसे बह 
उनका निवास-स्थान बता रहा। 

विभिन्‍न वर्णनों के अनुसार यही समय 
था जिसमें फतेहपुर सीकरी का तिर्माण हुआ 
था । स्पष्टत: वे वर्णन धोखे से भरे हैं क्योंकि 
यदि फतेहपुर सीकरी की भ्रूमि नगर-तींव के 
लिए खोद डाली गयी होती और वहाँ का मलबा 
सब जगह फैला होता, तब अकबर, उसकी 
पत्नियाँ, उसके साथी, उसके दरबारी, उसकी 
सेना, उसके वन्य-पशु-संग्रह और उसके अतिथि- 
गण वहाँ कैसे ठहरते और निवास करते ? 

एक अन्य विक्षोभकारी विवरण यह हैकि 
उनमें से कोई भी वर्णन फतेहपुर सीकरी के 
निर्माणाधीन होने का उल्लेख नहीं करता। बे 
सब फतेहपुर सीकरी कोन केवल परिष्कृत, 
परिपूर्ण तगरी स्वीकार करते हैं अपितु उनमें 

















4 सह व जी होकर फोेशयुर बीकरी छोड़ से कुछ तो उसको ध्वंस्त तगरी के हूप में भी 
सन्दर्भित करते हैं जैसा हम अगले अध्याय में 

मत: सी. सापक एक अंग्रेज वात्री फतेहपुर ३ करते हैं जेसा हम अगले अध्याय 

ग्ी आया। 

१३९८४--अख्बर तर अमक मुस्लिम वर्णन तगरी की नौंव के 
व कहर चौकी जो झ्बनय मे कोई मह्वपू् विवरण अत गहँ 
ह2० ७८ सशटिला मेक पक करती पिला । करते; यथा भूलण्ड किसका या, इसे कैसे लिया 
० है।#॥ ३-75 है इढ अबद को । गज की अकबर गया था, सर्वेक्षण कब किया गया था, उन लोगों 
जा को क्‍या क्षतिपृत्ति की गयी थी जिनको अपनी 


भूमि से हाथ घोता पड़ा था, योजनाएँ कहाँ हैं, 


और शिल्पकार कौन थे, कील 
पा 
बल में कि बह वर होने दिया 
जहाँ हिसदू, जैत और बौदध-प्रतिमाएँ 

अक्ारका अल्वेषण, जाँच-पड़ताल 
पल झवे के तोचे छिपे धोसे का अण्डाफोड़ कर 





& 
यूरोपीय यात्रियों के साक्ष्य 


फतेहपुर सौकरी का निर्माण-श्रेय अकबर को देने वाले परम्परागत 
मुस्लिम दावों के विपरीत अकबर के शासनकाल में भारत-यात्रा पर आए 
अनेक यूरोपीय यात्रियों ने आग्रहपूर्वक लिखा है कि जो कुछ उन्होंने देखा 
बह एक नयी नगरी न होकर एक ध्वस्त नगरी ही थी। 
इस अध्याय में हम चार यूरोपीय यात्रियों के साक्ष्य उद्धृत करना 
चाहते हैं। वे हैं पादरी मनसरेंट, जो कैथोलिक सम्प्रदाय में स्थापित ईसाई 
दल का सदस्य था, राल्फ फिच, पादरी जेरौम जैवियर जो कैयोलिक 
सम्प्रदाय में स्थापित ईसाई दल का अन्य सदस्य था, और विलियम फिल्‍व। 
मनसरेंट की दैनंदिनी में लिखा हुआ है: “जब पादरियों ने (कैथोलिक 
सम्प्रदाय में स्थापित ईसाई दल के तीन सदस्य अकबर के दरबार में आने 
के लिए फतेहपुर सीकरी पहुँचे--दिनांक फरवरी २८, सन्‌ १५८० ई० को, 
मनसरेंट के अतिरिक्त, जो मार्ग में बीमार होने के कारण एक सप्ताह बाद 
में आया, दूर से फतेहपुरम नगरी को देखा“ “तब वे उस नगरी के विशाल 
आकार को और उसकी शानदार रमणीय दृश्यावली को आँखें फाड़-फाइकर 
देखने लगे। मुसलमानों के धाभिक उन्माद ने सभी मूतियुक्त अन्दिरों को 
नष्ट कर दिया था जो संख्या में अत्यधिक हुआ करते ये। हिन्दू मन्दिरों के 
स्थान पर दुष्ट और अयोग्य मुसलमानों की असंल्य मजारें और छोट-छोटी 
दरगाहें बना दी गयी हैं जिनमें इन लोगों की निरर्यक हड़ि-बादिता के साथ 
ऐसी आराधना की जाती है, मानो वे कोई बहुत बड़े सन्‍्त महात्मा थे ।”! 


१. भाष्य, पृष्ठ २७। 









हि ओररी एक हि तभर. 


कम सत्‌ हैंश८० ई० 


'दिल्लाई पढ़ती थी। 
'बाहन है कि उन ईसाई दाइरियों ते कोई मंच 
हीं देशों। महि उन्होंने ऐसा देला 
और जिस दित वे वहाँ पहुंचे बिक 
कक नो विाल-संरबना को ूल॑मट्टी में जौर 
अलूविधाएँ ओगनो 







ञ् ०:45 अर रहो टिालिरों को ब्यास्या को जानी है 


के के छह रुख हृवंसत करता है। कप दावों में विश्वास 
करने के कारश अरे इतिहासकार हतसरेंट द्वारा देखो गयो फतेहपुर 
जोडों के खाह का पुर दृस्यांकत तहों कर पाए हैं। 
आर, स्तरूरंट डरा फतेहर्‌र तोकरो के सम्बन्ध में दी गयो समीक्षा, 
हो के कर बारों का साातोटुबंक सृष्स+॑ववेचन करें। वह कहता 
ऐै: _ऋहे अब जब रर ईईे दादशाहु के सम्मुख ले जाया गया बा। कुछ 
गाए, औप्म हो गए ऋल्दर विश्राम के लिए चला गया (और हमे 
[दे करा कि इसको कहाँ अबांतू कर ठलाब' तामक महाकक्ष मे एकत्र 








दी को मंच अदवा मलवा आदि पढ़े ये। 
*स्तेहपुर (अरात्‌ विबय तगरी ) गुजरात 
४” मा सनाती में बापस ोटने पर 
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कतेहपुर सीकरी में प्रूणंतः अपरिचित व्यक्त के रूप में आने पर बताया 
जया घा। अशिक्षित और घर्मास्ब मुस्लिम लोग इसे अपनी और अपनी 
सार्वभौमिक इस्लागी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समभते ये कि वे यह स्वीकार 
कर लें कि वे सब एक ऐसी विजित हिन्दू नगरी में निवास कर रहे ये, जो 
अर-इस्लामी नमूनों, चित्रों, प्रतिमाओं और शेलियों से अलंझत थी। 
ते जब उनसे 'ब्दावली का स्पष्टीकरण पूछा, तब 
उसे यह कहकर चुप कर दिया गया कि इस नगरी को स्थापना सन्‌ १५७३ 
में गुजरात-विजय की स्मृति-स्दरूप की गयी थी । यह एक तुरन्त किन्तु 
स्पष्टल: थोले से परिपूर्ण स्पष्टीकरण था। यदि मनसरेंट तनिक और 
श्रदीण द सु-जानकार होता तो बह उत धौखेबाज दरबारियों को यह पूछ- 
कर हत्‌-बुद्धि कर देता कि उन लोगों ने, जो अत्यधिक घर्मास्घता में अरबी 
और फारसी शब्दावली से चिपके रहते हैं, (नगरी के अधंण्योतक) संस्कृत 
“हर प्रत्यय को किस प्रकार अंगीकार कर लिया । स्पष्टीकरण स्पष्टतः यह 
है कि बाबर ने जब रूत्‌ १५२७ में राणा साँगा से इस नगरी को अपने 
अधिकार में ले लिया, तव मुस्लिम शब्दावली को भारत में नयी होने के 
कारण संस्कृत के साथ खिचड़ी पकानी ही थी। अतः 'विजय नगरी' संज्ञा 
उस नगरी को बावर की विड॒० के पश्चात्‌ उपलब्ध हुई न कि अकबर की 
शुजरात-दिजय के बाद। तथ्य रूप में तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी से ही 
गुजरात-चढ़ाई के लिए प्रस्थान किया था। 
मनसरेंट ने फतेहपुर रौकरी की उल्लेख योग्य बातों का वर्णन किया 
है, "यहाँ का बाजार आधा मील से अधिक लम्बा है, और व्यापार की 
त्येक वस्तु की आइचर्येकारी मात्रा से भरा हुआ है। यहाँ असंख्य लोगों 
कौ भारी भीड़ सतत बनी रहती है।"* 
बह तब्य, कि सन्‌ १५८० में ही फतेहपुर सीकरी में मोड़-ाड़ पूर्ण 
सुब्यवस्थित बाजार था, सिद्ध करता है. कि यह एक प्राचीन नगरी थी। 
यदि यह तिर्माणाघीन रही होती तो बहाँ कोई क्रय-विक्रय केन्द्र त रहा 
होठा और न हो विदिघ वस्तुओं के खरीदार नगर-निवासी होते । अति. 











१. बही, पृष्ठ २े४। 


हि: करी एक हि गे 

8 आह पारियों में विकहित हो पाते है ता 

अप भार ऐेदेगगए का चित जातने को उत्पुक मनसरेट 

री, बताया जाकर धोल्ला दिया गया 
(युरराहनिजव स्वरूप] अह तगरी सन्‌ १५७३ के बाद 

कक बी, का का आग्रह रहा है कि इस 

स्व कक ;४और (५६६ के मध्य किसी समय प्रारम्भ 


स्लौहक जा है तसरेंट को छलला गया था और उसके 
हुआ! ककरी का निर्माण-जेप अकबर को देने वाला 
५५2240*** है। हम पिछले अध्याय में अकबर की 
,औकरी का और वहाँ पर हुई सभी गतिविधियों का तिथिक्रमा- 
'३एरक देकर यह सिउ कर चुके है कि सन्‌ १५७ ई० से पूर्व ही 
अरजर, उसके गाघी, उसको मेना, उसका हरम और उसका बन्य-ाशु- 
खफह शकके सब फतेहपुर सौकरो में अत्यस्त सु! '्रापूर्वक रह चुके थे, यद्यति 
शाही के लिमांणाधीत होंने का तथा इस कारण यहाँ के लाखों निवा- 
|. विपत्तियाँ; कठिताइयाँ भोगने का कोई भी 
एमए सत्दमे उत बणनों में समाविष्ट नहीं है। 
है +*अ ४०) दा जिस स्थात पर निर्माण-सामग्री 
ता था, बहां पर सभी साम्री आदेशानुलार पूरी और 
सा माह बाइक छल्न-कपटों पर आधा 
ध : वहू देखकर स्तम्भित था कि थरद्यवि 
कम कै करचातृ प्रारम्भ किया बताया जाता था 
खब हह फतेहपुर गोकरी आया तब किसी मलबे, 
खाती के ढेरों का नाम-निश्ञान भी शेप 
कि न कीगइ कहर समाप्त कर दिया गया था 
“कप का ताथ-निश्ञान शेष न होने 
ही ल्ाबी गयो थी और उससे 
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सम्बस अलौ टना स्मरण हो आई कि "मकान उबर बन 
सका था तब उस मकान में त तो हथौड़ा था, न कुल्हाड़ी और न ही लोहे के 
[करण को आवाज बहाँ थी क्‍योंकि उस मकान को निर्भाणा- 
बरि में वह पत्थर वहाँ लाया गया था जो वहाँ लाया जाने से पूर्व अन्यत्र 
हो तैयार कर लिया गया था ।” 

सर्वप्रथम यह कल्पना ही अयुक्तियुक्त है कि एक मव्यकालीन सगरी 
मीलों दूर आदेशानुसार पूर्ब-निमित अंझों से रातों-रात बनायी जा सकती 
थी। यदि पूर्व-निमित अंशोवाली यह अनर्गल कल्पना मात भी ली जाय, 
तो ह पूर्णतः कल्पनातीत है कि उस स्थान पर गड्ढे, खाइपाँ या मचान 
अबबा बुदाली, फावड़ें या छेती की आवाज भी न हो। अतः मनसरेंट की 
यह साक्षी निविबाद समकालीन प्रमाण है कि अकबर एक विजित हिस्यू 
नगरी पर अधिकार किए बैठा था। 
समकालीन यूरोपीय साक्षी राल्फ फिच हैं। वह एक अंग्रेज 
वक्त था जो सितम्बर, सन्‌ १५८३ में फतेहपुर मीकरी के अ्रमणार्थ आया 
था। उसने कहा है : “वहाँ से (अर्थात्‌ आगरा से) हम फतेहपुर गए जो बह 
स्वाग है जहाँ बादशाह का दरबार था। यह तगर आगरा से बड़ा है, किस्तु 
मकान और गतियाँ उतनी स्वच्छ, अच्छी न थीं “आगरा और फतेहपुर दो 
बहुत बड़े नगर हैं'* वे दोनों ही लम्दन में बड़े है-“और बहुत जगसंख्या 
बाते हैं। आगरा और फतेहपुर सीकरी के मध्य १२ मील (उसका अर्थ 
'कोस' से है) का अस्तर है, सारे मार्ग पर खाद्य और अन्‍य सामग्रियों का 
बाजार है जो इतना भरा-पूरा है कि मानों आदमी अभी भी नगर में ही 
है, और इतने अधिक व्यर्षित थे मानों आदमी बाजार में ही है'''उस 
(अकबर) के मकान में हिजड़ों के ।तिरिक्त, जो उसकी औरतों को रक़ते 
बे, और कोई नहीं आता था “यहाँ फतेहपुर में हम तोनों रृ८ सितस्बर 
सन्‌ १५८४ ई७ तक ठहरे थे।"” 

उपयंक्‍्त अवतरण का समीचीन अध्ययन इस बात को सिद्ध करने का: 
साढ्ष्य प्रस्तुत करता है कि फतेहपुर सौकरी एक ब्राचोत हिन्दू नगरी थी 
जिसे अकबर ने अपने अधिकार 'े था। 

कीन ने 'आगरा एण्ड इट्स नेवरहुड' नामक पुस्तक में अ,सद्ा नगर का 
















































ुलदू तगर 
की. श्र क्लेहपुर रोकरी एक की किस कहना है कि फतेहपुर 
३८०० वर्ष का इहिहास / कह, पहली बात, फिच ने कल्पना 
कर शो गत मे गे तुलता आगरा के साथ न की होती, 
पुराना गगर है । उसने दोनों 
और पर्यवेक्षण के अनुसार दोनों 
उसने यह विश्वास किया होता 
शी कार ६ जे बहलिलता किन दोनों नमरियों 
लए की दूरी घ्श देते की बात यह है कि फतेह- 
को लो गये के बड़ों वी। यदि फरोहपुर सीकसे अकबर 
डरा लिटित और सत्‌ १५८५ & से तनिक पूर्व ही बनी ज़गरी थी, तो 
आह २००० वर्ष पुशने आगरा नगद से बड़ी नगरी नहीं हो सकती थी। 
औरतों बात, प फतेहपुर सीररी एक गयी नगरी रही होती, तो आगरा 
झे फरेहपुर सौकरो के २३ औए लस्बे मागें रर एक निरन्तर बाजार तथा 
हरापार पकातों को पंक्ति ल होतों । आगरा से फतेहपुर सीकरी का २३ 
और जम्हा मां एक वढ़ा तगर और बाजार प्रतीत होता ही सिद्ध करता 
3३ कि आागर-क्तेहपुर सोकूरी शहरी अक्षरेश्ला अकबर से पूर्व शताव्दियों 
के करी हुई है। फिच यह मो सापह कहता है कि फतेहपुर सीकरी लन्‍्दन 
अडेहो सग़री थी । जया (सत्‌ १४६४ के) लस्दन से बड़े किसी नगर की 
डा, उसका निर्माण और उतसंस्या केवल १४५ वर्ष की अवधि में हो 
खस्ते हैं? इस भ्रकार राल्फ़ फिच का साक्ष्य भी सिद्ध करता है कि फतेहपुर 
243० आबीत अर्थात्‌ कम-ले-कम २००० वर्ष 
+ 
लय हि का डिया ब्रिटेनिया (१वाँ संस्करण, 
“जन १४5६ मे फतेहपुर सोकरी करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि 





जनसंख्या वाली किसी तगरी 


ह फैट पुणल', पृष्ठ ७६-७७। 
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की योजना व इसका निर्माण केवल १४ बष॑ में कर दिया जाएं ? 

किच ते हमें अकबर के विशाल साधथी-परिवार का विवरण भी दिया 
है। उसते लिखा है : “जैसी विश्वसनीय रिपोर्ट है, बादशाह ने आगरा और 
कतेहपुर में १००० हाथियों, ३०००० घोड़ों, १४०० पालतू हिरणों, ६०० 
इलैलों तथा जंगली चीतों, शषरों, मेसों, मु्गों और बाजों का विशाल-भण्डार 
उल्ा हुआ था, जिसे देखना अत्यन्त कौतुक का विषय 
ऋब बस्तुओं के साथ सन्‌ १५७० से ही फतेहपुर सीकरी में रहता आया था 
और उसी समय तगरी का तिर्माण भी चलता रहा था ? विन्मेण्ट स्मिथ 
इसका समर्थन करता है जब वह कहता है कि “अत: इस स्थाल का प्रभावी 
अधिकार सन्‌ १५७० से १५८५ तक की अवधि के १५ या १६ वर्ष के काल 
जे अधिक का नहीं था ।”! 

अब हम एक अन्य यूरोपीय यात्री को टिप्पणी का अध्ययन करेंगे । यह्‌ 
व्यक्ति अकबर के समय में आया था और अकबर के अतिथि के रूप में 
फतेहपुर सीकरी में झहरा था। यह अतिथि कँघोलिक सम्प्रदाय में ईसाई 
दल का सदस्य जेरोम जेवियर था । विस्सेण्ट स्मिथ का पर्यवेक्षण है, "जे रोम 
जेवियर का सन्‌ १६०१ का पन्न सिद्ध करता है कि फतेहपुर सीकरी सन्‌ 
१६०४ में परित्यक्ता और नष्ट थी और इसकी जीणं-शीर्ण अब्स्था सन्‌ 
१६०१ में अग्नसर होने लगी होगी ।'”* 

यदि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया होता ओर लाल 
पत्वरों की नगरी के तवीनतम रूप में यह सन्‌ १५५४ में तैयार हुई होती, 
तो यह सन्‌ १६०१ में जीर्ण-शीर्ण अवस्था को शोचनीय सीमा तक कैसे 
पहुँच जाती ? अकबर से ४०० वर्ष पश्चात्‌ आज तक फतेहपुर सीकरी 
स्थित श्क्त-प्रस्तरीय राजमहल-संकुल अपनी अरुण, तरेशोचित हिन्दू यश 
गरिमा से पूषैलड़े हैं। सभी भवन अद्यतन और नूतन दिखाई देते हैं। कोई 
भी नरेश परिवार उनमें आज भी निवास करके गौरवान्वित होना चाहेगा। 
अत: यदि अकबर के समय में भी फतेहपुर सीकरी नष्ट दिखाई पड़ती थी, 








१८ वही, पृष्ठ ३१७-३१६। 


होकरी एक हि सगर यूरोपीय यात्रियों के सावय | ११७ 


रो शोर के भगतों के थे जो हम आज भी वर्षों तक लड़े रहे हैं, तो यह कैसे सम्भव है कि जेवियर और फिल्म द्वारा 


आबर ने सन्‌ १५२७ में ऑजित द्वारा नि रनों 
अकनाघूर हए थे जब हि संदर्भित ध्वस्त भवन अकबर दवा मत भवनों से सम्बन्ध रखते ये ? यह्‌ 
केसे है। ये भगत तब "री को अपने अधीन कर लिया था। बाबर के कैसे हो सकता था कि अकबर के भवनों में से कुछतो उसके फतेहपुर सौकरी 





पद करे मकर ने उस विशष्ट फतेहपुर कक छोड़कर जाने के १६ वर्षो में हो ध्वस्त हो गए और अन्य उसके बाद ४०० 
पक साया था क्योंकि अभी भी हक पाइप भी सिद वर्षों तक बने रहकर अपनी भब्यता और सुदृढ़ता से अब भी हमारा हृदय 
पदक राजमहत-सेकुत शेष का पी ित शो को (भर अमन कर रहे हैं ? श्री स्मिथ ने भूल से ही एक यथार्थ बात कह दी है कि 
करा! हरि अकबर ने एक वितष्ट आज (' सन्‌ १६६६-७० में ) हम जो भी ध्वस्त अथ्वा बने हुए भवन फतेहपुर 
'इगाया वा । जि सीकरी में देखते हैं, ये टीक बैसे ही प्रतीत होते हैं जैसे अकबर के समय में 
'इस सरर्भ मं वदि हम राल्क फिब के बन्‍्दों को पे कप पुरी थे। कहने का भाव यह है कि हम आज फतेहपुर सीकरी में जिन भवनों को 
इ्लो शिष्कर्ष का समर्थन करते हैं। फिच ने के नाच नमन खड़ा हुआ देखते हैं, वे अकबर के समय में भी ऐसे ही खड़े ये और जित 
को दुलता की थी, जिसका निहितायं यह पा कि हे भवनों को आज हम ध्वस्तावस्था में देखते हैं, वे भी अकबर के समय में 
कं उसते कहां था कि दौतों लस्‍्दन से बढ़ी सगरियाँ थो। २,००,०९० उसी प्रकार ध्वस्तावस्था में हो ये। 


को जससंरुया के लिए तो उनकी जीव सहस्रों वर्ष पहले रखी गई होती इस भाव से समभने पर चार यूरोपीय यात्रियों की टिप्पणियों को 

अोंकि नगरों की जनसंख्या रातों-रात या निर्माणावधि में तो उल्लेखनीय स्पष्टता श्राप्त हो जाती है । हमने मनसरेंट को दूर से ही सन्‌ 

३,००,*०+ होती नहीं है। १५८० में फतेहपुर सीकरी के स्तम्भों और किले की प्राचीरों को देक्ते 

अस्तिम परिषरमी यात्री विलियम फिल्‍म है जिऐे हम यहाँ यह सिद्ध करने हुए पाया है क्योंकि अकबर ने एक विजित हिन्दू नगरी पर अधिकार कर 

के लिए उददपृत करेगे कि फतेहपुर सीकरी अकबर के समय में भी विनष्ट रखता था। हमने मनसरेंट को बिलकुल नवीन और विस्तृत नगरी में नव- 

थ। इस सम्बत्थ में ई० डब्त्यू» स्मिय ने लिखा है “यह(फतेहपुर सीकरी ) निर्माण के कोई चिह्न प्राप्त न होने के कारण चमत्कृत होते हुए देखा है 

| आएरे अकबर को मुल्य से तुरन्त पूर्व जबवा पश्चात्‌ नि्जन हुई लगती है क्योंकि अकबर ते इसका निर्माण किया ही नहीं था। हम मनसरेंट को मूल 
अर्योकि फिल्म ते जहांगीरी शासन के प्रारम्भिक काल में इसका भ्रमण किया से गरह उल्लेख करते हुए पाते हैं कि गुजरात पर अकबर द्वारा विजय प्राप्त 


बा और इसे बंजर क्षेत्र को भांति विनष्ट और रात्रि के समय गुजरने के करने की स्मृति में फतोहपुर सीकरी किसी समय सन्‌ १५७३ के पश्चात्‌ 
किए अत्यस्त ख़तरताक पाया था । सामास्य रूप से सभी भवन आज भी वैसे बनी होगी, किल्तु हम पहले एक अध्याय में देख ही चुके हैं कि वास्तविकता 
ही को है बह गकवर ने छोड़े वे।” में तो अकबर गुजरात की विजय के लिए चला ही फतेहपुर सीकरी से था। 
कल कई कमल लिप बह पवन करने में सही हैं कि सामान्यतः तथ्य रूप में जो हमने साढ््य प्रस्तुत किया है कि यदि और नहीं तो कम-से- 
जि में खड़े थे जेसे बे अकबर द्वारा छोड़ दिए गए कम सन्‌ १५७० से तो अकबर ने अपनी चढ़ाइयों और दरबार का केल्द्र 
कक निपतियों का सामना करते हुए ४०० फतेहपुर होकरी को ही बना रखा या । 
अत: ऊपर उद्घृत चार समकालीन यूरोपीयों के साक्ष्य इस बात का 
कोई छू स्थि विर्ित 'कतेहपुर सोकरी को मुगल स्थापत्य प्रबल प्रणाम हैं कि फतेहपुर सीकर स्वयं अकबर के समय में हो इतनी 


हि. सम कक पृछ १। आचोत नगरी थी इसका एक भाग पहले ही विनष्ट हो चुका था। 





को वर्णन अज्षमानों के पुलिन्दे हैं 


'सौकरी के निर्माण का श्रेय अकबर को देने वाले परम्परागत 
अत, प्रत्येक विवरण में, अनुमातों के पुलिस्दे हैं। हम इस बात को फतेहपुर 
री के सस्बस्थ में लिखों गयी अतेकानेक पुस्तकों के उद्धरण देकर सिद्ध 
करेंगे। थे पुस्तकें सरकारी और निजी दोनों ही प्रकार के प्रकाशन हैं; इनके 
खेशर वे व्यक्ति हैं जों इतिहास और पुरातत्व के महान्‌ विद्वान्‌ विश्वास 
किये जाते हैं तथा जिनका सम्बन्ध भारत और इंग्लैण्ड जैसे सुदृर-स्थित 
देशों वे है। 

फतेहपुर सौकरी की परम्परागत कथा अति दूरस्थ सम्भावताओं का 
पृलिर्दा है, वह जात पड़ना तब और भी अधिक चमत्कारी लगता है, जब 
एक के बाद एक इतिहास लेखक ने अति वाग्विदग्धतापूर्वक घोधित किया 
वि हरी मार बातों का भी अभिलेख रखा था। 
क्वत डरबारियों प्र अबुल फजल, निजामुद्दीग और 
डे ' नाम के वे तौन तिधिवृतत लेखक भी सम्मिलित हैं जिनको अकबर 
'बारनकाल > कै श्रविस्तार इतिहास लिख जाने का यक्ञ प्रदान किया 
| रिहा यन्‍्द कस: आइने-अकवरी, तवकाते-अकब री और 

लाते हैं। अकबर के अपने तीत दरवारियों के इन 


>> है जी ओह स्लीकरी का एक भी 
है बा का । 





परम्परागत वर्णन अनुमातों के पुलिन्दे है| ₹१६ 


अज्ञात विवरण ये हैं: अकबर ने फतेहपुर सौकरी का निर्माण-कार्य 

कव प्रारम्भ किया था और यह कार्य कब पूर्ण हुआ था? उसने कितने 
अबत बनवाए थे ? शिल्पकार कौन था ? कुल व्यय कितना धा? उससे 
बिल्कुल नयी नगरी छोड़ क्‍यों दी ? इस नगरी का एक भाग ध्वस्त और एक 
भाग अच्छा क्यों है ? राम, कृष्ण और हनुमान जैसे हिन्दू देवताओं की 
जित्राकृतियाँ क्‍यों उत्कीणं हैं ? फतेहपुर सीकरी के चारों और, आलपास 
हिन्दू और जैन-प्रतिमाएँ क्यों दवी हुई हैं ? वह बिशाल भील फूट क्यों गयी 
थी ? यदि वह निर्माण-कार्य अकुशल कार्य था, तो क्या उत्त रदावी व्यक्तियों 
को पर्याप्त दण्ड दिया गया था? अकबर ने इसका नाथ फहहबाद क्यों 
रखना चाहा था ? वह नाम जनता में प्रचलित, प्रिय क्यों नहीं हो पाया ?ै 
इन परेशान करने वाले सभी प्रइनों का एक ही उत्तर है कि अकबर ते 
फतेहपुर सीकरी का निर्माण नहीं कराया। उसने केवल उस हिन्दू नगरी 
को अधिकार में कर रखा था जिसे बाबर ने सन्‌ १५२७ में राणा साँगा से 
अपने अधी न किया था और जिसे उसके पिता हुमायूँ और पिता£ह बाबर 
ले अपनी राजधानी के रूप में उपयोग में लिया था। फतेहपुर भीकरी एक 
प्राचीन हिन्दू राजधानी है--एक राजपूती शासक नरेश की पीठ नगरी। 
हम सब जानते हैं कि अबुल़ फजल, निजामुद्दीत और बदायूँनी जैसे जीवट 
वाले पक्के इतिहासकारों ने फतेहपुर सीकरी के मूलोद्गम के प्रइन एर क्यों 
अपयक् अ्जंन किया है और अकव र द्वारा इसकी स्थापना के रम्बस्प्र में 
केवल अस्पष्ट, लुके-छिपे, द पर्थ क, पेचौदे और धोखेएणं प्रसंग सराविष्ट 
कर दिए हैं जिन्होंने परवर्ती इतिहासकारों को यह कल्पना करने के लिए 
सरलता से व्यामोहित कर डाला है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर 

द्वारा कराया गया होगा। 

आइए, हम खवंप्रथन “फतेहपुर सीकरी की मार्ग-दर्शिका' नामक 
पुस्तक लें, जिसके लेज़क हैं थी मौलवी मृहम्मद अशरफ हुरसन, एम० ए०, 
एम० आर० ए० एस० और इसका सम्पादन किया है श्री ए+ एल*% 
श्रौवास्तव ने जो भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण के कार्यकारी अधीक्षक रहे 
हैं। यह पुस्तक सन्‌ १६४७ में भारत सरकार के प्रकाशन विभाग के 
प्रबन्धक द्वारा प्रकाशित की गयी यौ । इस प्रकार, यह पुस्तक पूर्णतः भारत 























हा 'औकरी एक हिसदू तगर 
ह द्वारा प्रवीतित है। कि "फतेहपुर सीकरो 

हे बीकरण है कि "फतेहपुर सीकरो स्ध्ति 
"देगा में स्पीकर ख़ुलतम भाविकारिक जानकार 

कै है जितके सम्बन्ध में सपना 
आजीत स्मारक वे है रप्प है। पार से-जहगीरी, मुंतखढ़त त्यागी, 
आठ व जाबा जैसे फारसी में लिसे तिथिवृत्तों और 
ला अभी प्रकार के आगस्तुकों को सन्तुप्ट क 
लत के साध प्रारम्भ होती है, तब कोई आश्चर्य 
मन अस्यल्त अस्यत्ग जानकारी प्रस्तुत करत 
जाने हो उक्त सनी तिविवृत्तों को सर्वाधिक अविश्वसनीय और मं 
अपाएईं रप्टडाल घोपित किया है। वह विलक्षण, रहस्यमय रूप में सही 

होता है कि लेखक ने पुस्तक लिखने के लिए स्वयं को 
पक वीक यदि बैसा बि जबकि ही 
किस प्रकार सन्तृष्ट किया था, ग किया थ।, जबकि वह स्वयं हो 
अब्ोक़ार करना है कि मष्यकालोत तिथिवृत्तो का कुल संचित रूप भी इस 
अस्वस्प् में कोई यास्य कथा, आधार प्रस्तुत करने में विफल रहा है कि 
फतेहपुर मोौकरो का तिर्मांण अकवर द्वारा कराया गया था । 
िडात लेख द्वारा पुस्तक में दी गई असंस्य शिविल सम्मावनाओं में 
अ बृछ तिम्ततिखित है-- 

५० 'शागर द्वार के शत, दायीं ओर विनप्ट सदियों से जिरे एक 
मई अप है जो बस्मवत: सैनिकों की टुकड़ियों की वैरिएों 
453 प्र हर बोच में जाता है सम्भवतः 
३ बढ़ प्रासब॑ में हैं।” 
कै निकट हो स्तातागार अथवा कदाचित्‌ 




















प्रो बाली निचली पंक्तियों से 


#रम्परागत वर्णन अनुमानों के पुलिन्दे हैं / १२१ 
परिवेष्टित (नौबत खाने के) सामने याला प्रांगण, जिसके दोनों ओर 
विद्याल फाटक हैं, चाँदनी-चौंक का भाग था।" 

५. "डाक-बंगले के पीछे का भवन परम्परागत रूप में शाही टकसाल 
पुकारा जाता है, (किन्तु) निस्मन्‍्देह यह भवन अस्तकल था।” 

६. “टकसाल के दायीं ओर, बिल्कुल पहला ही एक ध्वस्त भवत्त है 
जिसे परम्परागत रूप से खजाना कहा जाता है, किस्तु अस्तवलों के निकट- 
तम इसकी विद्यमानता से ऐसा विचार उत्पन्न होता है कि यह शाही 
अस्तबः (अधीक्षक) दरोगा का निवास स्थान था।” 

७. “इवबादतखाना नाम से पुकारे जाने वाले भवन का परिचय देना 
एक बिवादपग्रस्त प्रश्न है ।” 

५. “दीवान-ए-खास के पद्चिचम में कुछ प्गों पर तीन कमरों बाला 
एक भवन है। इसे आँख-मिचोली कहते हैं और अज्ञानी मागंदशंक घोषित 
करते हैं कि अकवर इस भवन में दरबार की महिलाओं के साथ आँख- 
मिचौली खेला करता था, (किन्तु) अधिक सम्भव यह है कि इस भवन को 
राज्य-प्रलेखों अथवा राजचिह्लों को एकत्रित रखने के भण्डार-गृह के 
कायलिय के रूप में उपयोग में लाया जाता था । 

६. “(ज्यीतिषी की पीठ) इसके प्रयोजन के सम्बन्ध में कुछ भी 
निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। यह विचार करना युक्तियुकत है कि यह 

छतरी आँख-मिचौलो से सम्बन्धित थी और यह स्वयं बादशाह'के बैठने का 
स्थान रहा होगा ।” 

१०. "पच्चीसी (भारतीय चूत विद्येप) के फलक के मध्य में एक 
निचली लाल बजरी की तिपाई बनी हुई है जिस पर/सामास्यतः, चाह 
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कही कद दुढ 











बल हा 
कह है पियाए शा है कि बन. 
हे ,वीसी-आॉगण हो सकता है कि 
३३ वावएकी पीहिका भला गा का, जिसकी 
दरबतियों में से >ल्आी ताजपोशी की गई थी, काम हो ।” 

'ामान्यठ: ऊपरी और निचले रुवाव- 
विश्वास करने के लिए कारण 


अपना स्थान प्रहण किया करता 







। 

पर एक नीची, सीधी-सादी इमारत 
कहा जाता है। इस इमा रत का मूल- 
(० 3४५2२००-“ ४४० के घर के ) दक्षिण-पूर्व में एक हमाझ अथवा 
स्लानागार है, जो कदाचित्‌ बादशाह के उपयोग के लिए और कदाचित्‌ 
सुर्की सुलताता-घर के लिवासी के लिए भी पृथक्‌ रखा गया था। किन्तु 
अह वास्तव में कौन थी, यह कल्पता का ही विषय शा कना.ह । यह 
अल्प है कि कभी किसो शाही महिला ने इसमें निवास किया था, 

अस्का उपयोग कदाचित्‌ स्वयं बादशाह ने ही अपने लिए किया हो ।” 
१६ 'तुर्की सुलताता के धर के दक्षिण-पश्चिम और प्रांगण के केर्द्र 
में एक विज्ञाल जलाशय है। यह कदाबित्‌ अनूप तलाव है।” 


१६. के पूर्व में परत्वर का एक ख़ण्डित-पात्र है जो कदा- 
चित किसी ' कह 
हा रे 










“८ रागत वर्णन अनुमानों के पुलिल्देहै | १२३ 

१७. “इस विचित्र निर्माण (पंचमहल भवन' 
सम्बन्ध में पृथक्‌-पृथक्‌ मत हैं। ऐसा विचार 2५2 २१२/०९ 
मसूता ही एक बौद्ध-विहार की योजना-अनुकृति है।” 

१८- “पंचमहल के उत्तर में एक तम्बा खुला प्रांगण है जिसके दोनों 
ओर दो भवन थे जो औप धालय के रूप में उपयोग में लाए गये कहे जाते 
हैं। किस्तु शाही जलाना से इसकी अत्यन्त निकटता, तथा यह तथ्य कि 
तथाकथित शफी खाना भवन का इतना विशाल प्रांगण है जिसमें दोनों 
ओर फाटक हैं और एक रक्षक-कक्ष भी है, ऐसे प्रतीत होते हैं कि यह या 
तो सेवकों के घर ये अथवा शाही हरम की महिला-आगस्तुकों की पालकियों 
या सवारी गाड़ियों के ठहरने का क्षेत्र था।” 

१६. “हवामहल कदाचित्‌ हरम की महिलाओं के निर्बाध उपयोग के 
लिए था | प्रवेश द्वार के वाईं ओर एक छोटी इमारत है जो कदाचित्‌ 
रक्षकगृह के रूप में उपयोग की जाती थी।” 

२०. “मर्यम-उद्यात के दक्षिण-पूर्वी छोर पर तैरने का तालाब है 
जिसका श्रेय परम्परागत रूप में मरयम को दिया जाता है। शाही हरम 
की महिलाएं कदाचित्‌ ग्रीष्मकाल में यहां स्तान किया करती थीं।” 

२१. “यह सुन्दर (बीरबल-महल) किसके लिए बता था, यह प्रश्न 
सर्देव विवादास्पद रहा है ।” 

२२: “इस गृह के उत्तर-पद्चिम में एक जिभुजाकार भवन है जो कुछ 
लोगों के अनुसार वेयक्तिक औषधालय का काय॑ करता था।" 

२३. "नगीता मस्जिद का निर्माण हरम की महिलाओं के उपयोग 


१७. पृष्ठ २९। 
१८. पृष्ठ ३१। 
१६. पृष्ठ ३८-३६॥ 
२०. पृष्ठ ४०-४१॥ 
२१, पृष्ठ ४२। 
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की । केहुपुर सोकरी एक हिल कि 


'बृतरलाना है किन्तु जो पदिचिमी 
'का कार्य कक लोग इसे अकबर 
अस्तवल कहते हैं जो हिरते मीनार के नीचे दफ- 
किन्तु तथ्य रूप में इस अबन का मूल प्रयोजन 
करों ते जात हैं। इस भबत को शाही कवृतरलाना कहने के लिए 
परम्परा के अतिरिक्त कोई आषिकारिक सूत्र नहीं है। # 
एक बजुतरसाने और हाथी के अस्तवल में धृथ्वी-आकाश का अन्तर 
है। किर भो, 'जरूबर ने फतहपुर सौकरी अनवायी' इस विचार से चिपटे 
ले बाते लोग णा तिशचय करने में विफल रहें हैं कि अमुक भवन यह है 
आ जह। उतको काइणिक शक्षणिक दुदंशा का और क्या बड़ा प्रमाण 
१ 
का पारी पोल के साव ही संगीन-बुज अर्थात्‌ प्रेस्तर-स्तम्भ है । यह 
एक दिशाल हुए को ग्राच्चोर का उभरा हुआ भाग है जिसे दुर्ग का प्रारम्भ 
अर गाता है । यहाँ पर एक सककार-श्वाना अर्यात्‌ संगीत-भवन है । इसको 
अपर बकित भर से नहीं मिलाना चाहिए । इस नक्‍्का रखाने का उपयोग 
अम्मबत उस सम्रय किया जाता श्रा जब बादशाह हिरन मीनार के निकट 
शाम बड़बासुर्ण वात है कोंकि किसी ने भी यह अभि- 
गैहिया है कि अकबर संगीत को घुत पर पोलो सेला करता था। 
कलबे? के घोड़े संगोत की ताल पर कुलाचे भरते और नृत्य 












६, “बह अम्भरत: इस (हिसत मीतार) स्तम्भ से हो था कि शाही 
किक गाल मलाड़े में होने वाले गज-युद्धों और अन्य 


गे बातन्दित होती थी। थो ई० डब्ल्यू ७» स्मिथ के अनुसार, 


परम्परागत वर्णन अनुमानों के पुलिन्दे है | १२५ 
यह स्तम्भ कबंला' स्थित हजरत इमाम हुसैन को दरगाह के चारों ओर 
पुष्यदा भ्रांगण में लगे स्तम्भ से मिलता-जुलता है और वे समभते है कि यह 
सम्भव है कि शिल्पकार को इसका तिर्माण करते समय इसी स्तम्म्का नमूना 
स्मरण रहा हो । किन्तु कला का स्तम्भ सतह पर खपरँल का बना हुआ 
है जबकि यह स्तम्भ एक निश्चित अस्तर पर बने पत्थर के हस्तिदस्तों के 
जमूनों से जड़ा हुआ है--यह वह परिस्थिति है जिसने उस परम्परा को 
उत्पन्न किया है कि यह स्तम्भ अकबर के एक प्रिय हाथी की स्मृति-स्वरूप 
स्मारक बना था। अन्य परम्परा यह है कि अकवर इसकी चोटी से हिरणों 
को मारा करता था । किन्तु, इन दोनों परम्पराओं में से एक भी परम्परा 
विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती ।" 

लेखक श्री हुसैन ने बहुत ही वुद्धिपानी से तथाकथित हिरण मीनार के 
सम्बन्ध में दोनों मतों को असत्य कहकर भूठी भावुकता को कम किया है 
और इनका तिरस्कार कर दिया है। हमारी इच्छा है कि उनको उस दीप- 
स्तम्भ के नाम के संस्कृत-मूल का ज्ञान होता । पत्थर की खूंटियाँ दीवों के 
लटकाने के लिए थीं । श्री हुसैन ने ई० डब्ल्यू० स्मिथ जैसे विद्वानों की दूर- 
कल्पनाओं को गलत सिद्ध करके इतिहास की महान्‌ सेवा की है। यह इस 
बात का एक अच्छा उदाहरण है कि भारत सरकार में उच्च पदस्थ, पर्याप्त 
यज्ञ-अ्सिद्धि प्राप्त विद्वानों ने किस प्रकार भयंकर भूलें अभिलिखित छोड़ी 
हैं जिनको सारे संसार में इतिहास, पुरातत्व और शिल्पकला के विद्याधियों 
ने पूर्ण सत्य समऋकर अन्धाधुन्ध स्वीकार किया है और अब भी कर रहे 
हैं। 

श्री हुसैन ने इस विश्वास का मंडाफोड़ करके भी अच्छा ही काम 
किया है कि तथाकथित हिरन मीनार अकबर के प्रिय हाथी का शोंक-सूचक 
स्मारक-स्तम्भ है, जो इस उपहासास्पद घारणा से उत्पन्न है कि स्तम्भ पर 
भरपूर श्रस्तर-खूंटे नकली हाथीदाँत हैं। यदि वे हस्तिदन्त होते, तो 
बीसियों की संख्या में क्‍यों हैं? कया किसी हाथी के इतने दाँत होते हैं ? 
इसी प्रकार अन्य समान उपहासास्पद विश्वास, कि इस स्तम्भ का सम्बन्ध 
हिरण-पशु से है, गो इसके परम्परा से प्रचलित संस्कृत नाम 'हिरण' के 
कारण है जो हिरण का द्योतक है। पूरा संस्कृत शब्द 'हिरण्मय' है ॥ 





| 


ही | करेहपुर सोकरी एक हिखू सगर 
>अश्क-्शालाओं की पबेनदिशा ग्रे 

जो कण के कहें को धांला' कहलाती हैं। ने 
॥ ५ (906 िविलश क़जल और फ़ैजी के घरों के रूप में 
एज वार अबन हैं। परम्परा के अनु- 
कम कशर का स्मारक अबुल फ़ज़ल का है; और दूसरा 
शी लिह्बित रूप में जनाता (हरम)होने के कारण यह युक्ति- 
का, किलयु हुए कान लिया जाय कि दोनों भाइयों ने सम्भवतः 


ह/० ४०० ही मिसरकिकं था। तथाकथित अबुल फ़जल के मकान 


पी 
पर काका जमूने को 'कोई भाग नहीं है, जिसे मस्जिद 
पूरी हो जाने के बाद किसी समय उसको दक्षिण बिजय के स्मरणोपलक्ष में 
अलावा गया था। तथ्य हूप में, यह सत्‌ १५७५-७६ ई० में बताया गया 
आ । केस्रौप ढ्ार की पूव्व-दिशा में दिया गया सन्‌ १६०१-०२ ई० का वर्ष 
कपष्टत। अकबर को दक्षिण-चढ़ाई के बाद उसकी फतेहपुर सीकरी में 
आएगी को तर्दनित करता है, न कि बुलल्द दरवाजे को पूर्ण-रचना 
औ समाप्ति को । दायें केस्रीय तोरणद्वार में उत्की्ण फारसी लिपि का 
जिलालेश् गलती से द्वार का निर्माण-श्रेय अकबर को देता हुआ समझा 
आाहा है, किन्तु, तम्शत: वह उसकी सन्‌ १६०२ में दक्षिण-विजय के पश्चात्‌ 
कलेपपुर सौकरो थे वापसी को सन्दर्भित करता है। बायें तोरण पर एक 
अत बुरतेल है से लेकर मुहम्मद मासूम ताथी का नाम दिया गया है 
न थ इतने शिलालेखों के लिए उत्तरदायी है।” 
एप अकबर ते स्वयं बिल्कुल ईमानदारी से फतेहपुर सीकरी की 
दबा नहीं किया है, तथापि भयंकर भूलें करने 
जैजुकनद दरबाने पर उत्कीर्ण शिलालेखों को 


'छिट्रिल कमरों की श्रंखला है 
अम्भवंतः अप्वपालों के 















“परत वर्णन अनुभानों के पुलिनदेह | १२७ 
फतेहपुर सीकरी की संरचना से सम्बन्धित कर दिया है। थे 
शिलालेख क्रमशः केवल यह कहते हैं कि उसे बता नकद महक 
बह दक्‍लन की अपनी चढ़ाई से वापस लौटा, तब किसी को इन शिलालेखों 
के इन अवतरणों से यह निष्कर्ष निकालने का क्‍या अधिकार है कि बुलन्द 
दरवाजा उन घटनाओं में से एक की स्मृति-स्वरूप बना है ? क्‍या अरमण- 
कर्ता लोग श्र पण-स्थलों पर अपने नाम तथा अन्य अनग॑ल बातें नहीं लिख 
देते हैं? क्या इसका यह अर्थ है कि उन सब नाम-लेखकों ने मिलकर उस 
स्थान की नींव रखी अथवा उस भवन की रचना की ? 

प्रसंगवश, इस बात से इतिहास के विद्वानों को आँखें उस तथ्य की 
और भी खुल जानी चाहिए कि मुहम्मद मासूम नाभी जैसे बौध्तियों ताम- 
लेखक भावी सम्तानों को उन मध्यकालीन भवनों के मूलोद्गम के सम्बन्ध 
में भ्रम में फेसाने के लिए उत्तरदायी रहे हैं, जो आज मकबरें और मस्जिद 
के रूप में रूप-परिवर्तित दिखाई देते हैं किन्तु तथ्य रूप में वे पूर्वकालिक 
हिन्दू मन्दिर और भवत हैं जो आक्रमणकारी मुस्लिमों ने जीत लिये थे। 

३०. “यह मस्जिद मक्‍का-स्थित विशाल मस्जिद की यथार्थ प्रति- 
लिपि कही जाती है, किन्तु यह ठीक नहीं हैं” क्योंकि कुछ संरचनात्मक- 
रूप विशेषकर इसके स्तम्भ हिन्दू-शैली के अनुमान किए जाते हैं। (तथा- 
कथित मस्जिद के) प्रत्येक मह।कक्ष के बाद पांच कमरों का एक समूह है जो 
कदाचित्‌ अनुचरों के लिए था और उनके ऊपर महिलाओं के उपयोग के 
लिए जनाना दीर्षाएँ हैं। परम्परा जामा-मस्जिद का तिर्माण-श्रेय शेख 
सलोम चिह्ती को देती है जिसने, कहा जाता है कि, अपने ही रत्रें से इसे 
बनवाया था'*' स्थानीय परम्परा उस धारणा का तीव्र तिरस्कार करती है 
कि यह म्रस्जिद वास्तव में अकबर द्वारा बनवायी गयी थी*““अत्यधिक 
सम्भव यह है कि शेख सलीम चिदती ने एक वैराणियों के मठ की और एक 
मस्जिद की नींव सन्‌ १५६३-६४ ई० में हज यात्रा से लौटने के बाद रखी 
होगी । यही बात भ्रम का मूल कारण रही है। बदायूँनी के अनुसार यह्‌ 
मस्जिद अकबर द्वारा शेख सलीम चिद्ती के लिए बनवायी गई बी।" 


3०. पृष्ठ ५८-६३। 










क्षंगतराशों द्वारा एक 

डा के एक बंशज शेख 
अधूरी फारसी पाण्डुलिपि 
है जिसने इसे सन्‌ १५३८- 

को गे यह मस्जिद उसी 
क़कौर बैरागियों का-्सा 


बओग्य वात यह है कि तथाकथित 

ही] ॥ उसके निर्मागोदेश्य और तिर्माणकाल 
शक कर ३५३९-३६ ई० वर्ष स्वयं ही अत्यन्त 
ध श्ारणा को पुष्ठ करता है कि गह और 


कह पाती डिद्यमात थे जिसे अकबर के 


ब्रेजीत लिया था । अन्यथा सन्‌ १५३८० 
दस अस्विद कैसे हो सकती यो, उब विश्वास 
या जाता है कि अकबर ते तो केवल सत्‌ १५७० से १५८५ ई० के मध्य 
हो शंतराशों को तिमुक्त किया था ? इससे भो बढ़कर वात यह है कि, 
अधि सतसरेंट के अनुसार फतेहपुर सौकरी में किसी छेती की आवाज़ तक 
जी युहायी डो बी, तो किसो संगतराश को कोई मस्जिद कँसे हो सकती 
_ओो जब उस स्वात पर कोई संगतराश थे ही नहीं ? 
पर बे हकोप के हमास (स्नातागार ) कहे जाते हैं और परम्परा 
हा के लिए बताए गए कटे जाते है तथायि सम्भव है कि 

बबारिरों दाद उपगोग में लाए गए हो ।” 
की म्रकतवल्ाना (सेखन-डाला) के निर्माण का 
है कि बतं मात दफ्तरखाना हो मकतवखाना 
कहीं है कि बादशाह इसका 












परम्परागत वर्णन अनुभानों के पु्िन्दे है! १२६ 
उपयोग अपने द्श॑ नों के लिए अर्थात्‌ दक्षिण के छज्जे 
को दिखाने के लिए करता या ।” 

यहाँ लेखक ने अपना सावंभौमिक अनिश्चय फ़िर व्यक्त किया है 
अर्थात्‌ अभिलेख-कार्यालय के रूप में प्रयुक्त होते वाला भवन लेलन-गाला 
था अथवा वह स्थान था जहाँ बैठकर अकबर अपनी शक्ल जनता को 
दिखाया करता था। यदि अकवर ने सचमुच हो फ्तेहपुर सौकरी का 
निर्माण कराया होता, तो सम्भावताओं का इतना व्यापक आधिकय ने 
होता। 

पाठकों ने ऊपर यह देख ही लिया होगा कि फतेहपुर सौकरी के 
सम्बन्ध में स्वयं सरकारी साहित्य ही सम्भावनाओं का पुलिस्दामात्र है। 
इन समस्त साम्भावनाओं, कल्पनाओं को एक हीं प्रहार में निरस्त कर, 
समाप्त करने वाला समाधान यह है कि फतेहपुर सीकरी को अकबर ने 
बिल्कुल भी नहीं वनवाया था। यह नगरी तो उसके पिता की राजधानी 
रही थी । स्वयं अकबर के पिता के पिता बाबर ने भी इसको राणा सांगा 
से जीतने के पश्चात्‌ इसमें निवास किया था। चूंकि सभी भवन हिन्दू- 
मूलक हैं, अत: इस सम्बन्ध में तो भ्रम उत्पन्त होता अवश्यस्भाबी ही है 
कि अकबर ने भिल्‍्न-भिन्‍त अवसरों पर किस भवन को किस प्रकार उपयोग 
में लिया। 

अब हम भारत-सरकार के एक अस्य प्रकाशन से उद्धरण, प्रस्तुत करते 
हैं जिसमें वंसी ही सम्भावनाओं का राग जलापा गया है। इस पुस्तकका 
नाम है: पुरातत्वीय अवशेष, स्मारक और संग्रहालय, भाग २। यह सन्‌ 
१६६४ ई० में नई दिल्‍ली से भारत में पुरातत्व के महानिदेशक द्वारा 
प्रकाशित की गयी है। यु 

पृष्ठ ३०६ पर इसमें कहा गया है: “दीवान-ए-खास एक वर्गाकार 
कक्ष है। (केन्द्र में) अत्यधिक अलंकृत स्तम्भ-मस्तक के गोलाकार शीर्ष- 
भाग से चार मार्ग चार कोनों को जाते हैं और एक मार्ग प्राचोरों के चारों 
और जाता है। यह विश्वास किया जाता है क्ति केद्ीय स्थल पर बादशाह 
का आसन होता था जवकि उसके गस्त्रिगण कोतों पर अंथवा परिविस्थ 
मार्ग में बैठा करते थे ।" 


से झ्वय को जनता: 














की 


पे [जगर 
की कि अस्वस्ध में एक पुस्तक के 
ही 'केहपुर सौकरी मे गम 
बह कद को बह है कि फर धाद संकट पक्ष वासयप्टि को 
'ुहरी पुसक में मर है अविवेकपूर्वक स्थापित कर दिया 
रू लेकर अप गईर भी बिखने के खतरे से मुक्त 
! ५23 बह विश्वास किया जाता है" 
पर चोरणा/ एमी हु पुस्तक के बाद दूसरी 















उस पृष्ठ पर पुस्तक में कहा जया है कि "तथाकपित तुर्की सुलताना 


रूस्ता एड कलह #पह्चमहल कदाचित्‌ बादशाह और 
कर: 


अहिलाओं के मरोरंजत में आता बा ।” , 3० व 
) कप हिदा | मरगम के घर में (जिसे 





बरामदे का एक छम्मा राम और हनुमान को 
अनु 2 किया जाता है कि इसमें आमेर को 
शागडुमारों रहा करती थी।” 5 
'िर प्रकार तुर्दो सुलताना के घर में कोई तुर्की सुलताना बाहज़ादी 
करी रह खो थी, इसी प्रकार मरयम के घर में कमी कोई मरयम नहीं 
_छौदी। 





हे बुक के उरी पृष्ठ पर कहा गया है कि “तथाकथित बीरबल का 
करार शा उकी पुत्री का मकात, जो राजा बीरबल या उसकी पुत्री द्वारा 
'महीं होता, एक अन्य आकर्षक भवन है ।” 

'ठपारृषित बीरबल-महल के सम्बन्ध में भी कोई नहीं 
इसे किसने बनवाया अयवा किसने इसमें निवास किया । 

के स्व में इस पुस्तक के पृष्ठ ३१०-३११ पर 
'निश्चयात्मक रूप से कहती है कि (हिरन) मीनार 
ी इफताने का स्थान है, किन्तु अधिक सम्भव यह है 
गा अ् पश्ुओं को गोली से मारने के लिए उपयोग 


'आीमदी लाल श्ास्तव विरचित 'अकबर :दी 


उन अजुमानों के वुलन्‍्दे है | १३१ 
/, खण्ड १, पुस्तक के उद्धरण यह प्रद्षित करने 
करेंगे कि वे भी फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में किस अ रे इ आइ 
से काम लेते हैं। १८5 ३१५-३१६ पर उन्होंने कहा है, "जतवरी सन्‌ 
१५६३ में अकवर ने आदेश दिया था कि बौरवल के लिए 
बनाए जाएँ । आधुनिक विद्वानों द्वारा सस्देह व्यक्त किए. 
द्ेगमों के निवास स्थानों के इतने निकट किसी भिन्न 
सकता था ।” 

इससे पूर्व लेखक ने पृष्ठ ३००-३०१ पर लिखा है “कतेहपुर सीकरी 

में शेख सलीम चिश्ती के मकबरे के उत्तर में एक विस्तृत जलाशय अकबर 
ने बनवाया था| जुलाई २८, सन्‌ १५८२ ई० के दिन तटवन्ध ढहू गया 

और जलाशय फूट गया ।” 
उपर्युक्त दो वक्तव्य परस्पर बिरोधी हैं। यदि वह विशाल जलाशय- 
मील सन्‌ १५८२ में फूट गयी और उसके पश्चात्‌ जल कौ कमी ही वह 
कारण कहा जाता है जिसने अकबर को सन्‌ १४८४ ई० में फतेहपुर 
सौकरी का त्याग करने के लिए बाध्य किया तो उसे क्यों और कैसे सन्‌ 
१५५३ में फतेहपुर सीकरी में एक नया निर्माण प्रारम्भ करना चाहिए 
था ? ऐसा भवन निर्माण होने में कम-से-कम दो वर्ष लगेंगे। क्या अकबर 
ऐसा निर्बुद्धि या जो एक भवन बतवाता और फिर उसे भेड़ियों और गीवड़ों 
के लिए छोड़ जाता ? एक और बात, भील के फूट जाने के पदचात्‌ स्वयं 
अन्य निर्माण-कार्य के लिए जल कहाँ से उपलब्ध किया गया था ? तीसरी 
बात यह है कि यदि कील नयी ही बनी थी, तो क्या अकबर ने उत लोगों 
को दण्ड नहीं दिया जो इसके इतना श्षीघ्र फूट जाने के लिए जिम्मेदार 
थे? 

एक अन्य प्रश्न उपस्थित होता है कि अकबर ने सब लोगों में से केवल 
बीरवल के लिए ही मकान क्यों बतवाया ? क्या बीरबल के पास धन नहीं 
था? अबवा अकबर ने अन्य सभी महत्त्वपूर्ण दरबारियों के लिए भी बसे 
ही मकान बनवाए थे ? अतः यह स्पष्ट है कि डाक्टर श्रीवास्तव ब्राह्ा 
उल्लिखित जनवरी सन्‌ १५८३ की तारीख, जो तथाकथित बीरबल-के 
मकान को प्रारम्भ करने की तारीख है, किसी मुस्लिम तिथिवृत्तकार की 








गए हैं कि शाही 
व्यक्त का भवन हो 








विस्ल, सीकरी एक हिल 
में भारतीय इतिहास के 
बह निरतता है कया गया। बिटिश लोगों के 
कर दबंटत विभागों ने लोगों को थोला 
छि्रकों और अ्राचार्यों ने तथा इतिहास व पर्यटक- 
अपनी वार्ताओं और रचनाओं द्वारा इन्हीं असार 
अस्थानुकरण करते हुए इन्हें आगे 










है ब्सेंट 

नामक पुस्तक का लेखक विस स्मिथ भी 
जन अपनी पुस्तक के पृष्ठ ६४-६५ पर उसने 
खिखा है: “अकबर ने खाली मोंपड़ी को दुबारा बतवाया और इसके चारों 
ओर अपते अर॑रुप पवित्र आगस्तुकों के आवास के लिए प्राचोर भी निर्माण 
कर्गावी । उस भवत का कोई नामोंनिशान आज दिल्लायी नहीं देता और 
अहौं उसकी बास्तविक स्थिति मालूम होती है, किस्तु स्पष्टत: यह सन्‌ 
१05! ई* में शेर सतत चिएती के लिए बनी विशाल मस्जिद के उत्तर- 
पश्चिम में तथा उस क्षेत्र में अवश्य रहा होगा ज़हाँ उद्यात आज भी 
दिफमात हैं । संरचता का परिकल्पित शी प्र अप्र योग इसके अन्तर्घात का एक 













'डपपुकत अवतरश में निराधार वस्तुओं की संख्या देख लें । श्री 
बल ओॉपडी के आकार और विस्तार का माप पता नहीं । उनको 
कि उप्े कब और क्यों बनवाया गया ? उतको यह भी ज्ञात 
 मपुतरा कितने बताया था? व्यय धनराशि अज्ञात है। 
थी मालूम नहीं है। यहाँ किर यह अनुभव नहीं 
शा अप अकबर को ऐसा निरबृद्धि घोषित करना 
की तरंग में हो भवनों के निर्माणा- 

भी दिए। सिम जैसे सुप्रसिद्ध इतिहास- 










है कि वे लोग, यह 


“रम्परागत वर्णन अनुमातों के पुलिन्दे हैं। १३३ 


विश्वास करने से परूवं कि अकबर ने कोई एक निर्माण किया और फिर उस 
अवन को ध्वस्त करने का आदेश भी दे दिया, अकबर के दरबारी कागज- 
भ्त्रों में किसी प्रलेख, नमूने और निर्माण-सम्बस्धी आदेश को नहीं खोज 
सेते । 

पृष्ठ ३१७ पर स्मिथ ने कहा है : “उन प्रतिभा-सम्पत्त कलाकारों के 
जाम पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं जिन्होंने भावी सन्ततियों की बाहवाही को 
सुरक्षित, संचित करने का कोई ध्यान नहीं रखा। यह सत्य है कि' फतेहपुर 
सीकरी के तेहरा-द्वार के पास प्राचीरों के बाहर एक छोटी मस्जिद और 
स्तम्भयुक्त मकबरा बहाउद्दीन औवरसीयर की स्मृति में बने हैं किन्तु 
'इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि उसने किश्री भी स्मारक का नमूना तैयार 
किया था ।/ 

भारत में सम्पूर्ण मुस्लिम इतिहास में किसी भी स्प्रारक के एक भी 
जिल्‍्पकार का नाम ज्ञात नहीं है क्योंकि कल्पनातीत मध्यकालीन मकबरें 
और मस्जिदें बिल्कुल भी मुस्लिम रचनाएं नहीं हैं। वे सभी पूर्वकालिक 
हिन्दू मन्दिर और भवन हैं जो विजय और अपहरण द्वारा मुस्लि/ 
स्थामित्व में पहुँच गए और मकबरों व मस्जिदों के रूप में व्यवहृत होते 
रहे । यदि इतिहासकारों ने इस सरल सत्य को अनुभव कर लिया होता तो 
उन्होंने उन सब पेचौदगियों और सवालों के उत्तर था लिये होते जो उन 
अध्यकालोन स्मारकों के सम्बन्ध में उनके समक्ष प्रस्तुत रहते हैं, जिनका 
तिर्माण-श्रेय वे इस या उस मुस्लिम बादशाह को देते रहते हैं। जिस प्रकार 
सुविस्यात ताजमहल के किसी रूपरेखाँकनकार का ज्ञान नहीं है, उसी 
प्रकार फतेहपुर सीकरी के किसी रूपरेखांकनकार का ज्ञान नहीं है। कारण 
यह कि दोनों ही पूवंकालिक हिन्दू भवन हैं। बहाउद्दीन ने तो फतेहपुर 
सीकरी के हिन्दू राजमहल-संकुल से हिन्दू-अ्तिमाएँ उखाड़ने, इसके 
अलंकुत उत्कीर्णाशों को विलुप्त करने और अरबी-शब्दावली को खुदवाने के 
कार्य का निरीक्षण मात्र किया था। अठ:, स्मिथ यह विश्वास करने में तो 
ठीक हैं कि बहाउद्दोन फतेहपुर सौकरी का शिल्पकार नहीं यथा, किन्तु 
स्मिथ फतेहपुर सीकरी का निर्माण-श्रेय अकबर को देने या अकबर के काल 
में इसका निर्माण मानने में गलती कर बँठे हैं। फतेहपुर सीकरी का एक 

















बदर ने सन्‌ १४२७ में राणा सांगा से 
आतार्दियों परंव॑ तिभित हुई थी, और 
लग विजेताओं द्वारा उसी प्रकार नष्ट कर 
जिस प्रकार इसकी हिस्दु-अतिमाएँ और शिलालेख भी 

बरत और भ्रष्ट किए गए थे। न 
किवष ते पृष्ठ ३१४-३१५ पर लिखा है कि “फतेहपुर सीकरो में 
करारदित जोघाबाई का महल हत्‌ (५७० के लगभग बना था ।" बह 
कहे का पक के गेट में जोपावाई-महल होने के सम्बन्ध में और 
रुकी रिर्माण को तारीख के सम्बन्ध में थी स्मिय के सन्देह का द्योतक 


है ्तेहपुर हौकरी स्थित राजमहल-संकुल के सम्बन्ध में श्री स्मिय ते 
धुष्ठ ३३० पर परयवेक्षण किया है कि “मुल्य भवनों में से अनेक तो ज्यों के 
यों बने हुए हैं किन्तु बहुत कुछ पूर्णतः विनष्ट हों चुके हैं। राजमहल 
लक जि. प्राचीन नगरी के अवशेष पर्याप्त नहीं हैं ।' 
हिमिए का कहना ठीक है। किन्तु वे अपने टिप्पण के निहिंताय॑ से 
अरारणात प्रतीत होते हैं। फ़्तेहपुर सीकरी नगरी बाबर के आक्रामक 
बडे के धरसप विध्वस्त हो गयो थीं। राणा सांगा के बहादुर राजपूत अन्त 
तर फतेहपुर खौकरी की रक्ष। में लगे रहे, जबकि राजमहल-संकुल के अति- 
हिसत और कुछ शेर न बचा। यह स्पष्ट करता है कि फतेहपुर सीकरी 
लसंकुल ज्यों का त्यों बता हुआ है जवकि अन्य निवास-गृह 
| यही वे विध्वस्त अवशेष हैं जिनको अकबर के काल में 
पश्किप्ती यात्रियों ते देखा था और जिनका सन्दर्भ 












बुहस्मद लतीफ़ ने अपनी 'आगरा--ऐतिहासिक 
कक में निकाला है। उस पुस्तक के प्रृष्ठ 5 


परम्परागत बर्णन अनुमानों केदूलिस्देहै | 8३४ 


वाठकों ने देख ही लिया होगा कि फतेहपुर सीकरी के 

जे फतेहपुर सीकरी के बारे में लिखी सभी पुस्तकों आल 
किस प्रकार विद्वानों, इतिहास के विद्यार्थियों, मार्गदशंकों, सरकारी कम- 
आरियों, और सामान्य यात्रियों को श्रम में डाला है, उनको पथ-स्रष्ट किया 
है। वे किसी भी शैक्षिक सावधानी, सतकता या विवेक का उपयोग करने 
मेँ बिफल हुए हैं, और असत्यापित श्रमों को अंगीकार कर बेठे हैं। हम 
आशा करते हैं कि विश्व-भर की शिल्पकला और इतिहास की पुस्तकें इस 
अयंकर भूल का सुधार करेंगी और यह ध्यान कर लेंगी कि फतेहपुर 
सीकरी की स्थापना अकबर ने नहीं की थीं, अपितु यह शताब्दियों पूर्व की 
हिस्दूनगरी है तथा इसकी शिल्पकला पूर्णत; हिन्दू है। फतेहपुर सीकरी में 
मुस्लिम 'सहयोग' तो हिन्दू-उत्कीर्णाशों को विरूपित करने, हिन्दू राज- 
महल-प्रांगणों व मन्दिरों में मकबरे बनाने, मुस्लिप्त शिलालेखों को ऊपर 
से खोदने-गाड़ने, हिन्दू प्रतिमाओं को दूर फेंकने, हाथीपोल (द्वार) पर 
हाथी की प्रतिमाओं के घुमावदार भव्य दांतों को वित॒ष्ट करने और 
फतेहपुर सीकरी के तिर्माण का श्रेय, अनिश्चित होने पर भी, अकबर को 
देने वाले कपटपूर्ण वर्णनों की मतगढ़न्त रचना करने में ही है। अकबर ने 
जो कुछ स्थापना की, वह थी फतहपुर सीकरी में अपने दरबार की स्थापना 
क्योंकि उसे वहाँ बना-बनाया हिन्दू राजमहल-संकुल प्राप्त हो गया था जो 
उसके पितामह बाबर ने उसके लिए विजय करके दिया था। 


रश््‌ 
सलीम चिश्ती 


अरूबर द्वारा फोहपुर सौकरी स्थापित किए जाने की गप्प को अबि- 
स्मरशीर इताते के लिए उत्त रवर्ती व्यक्तियों ने इस गप्प को एक अन्य 
शष्प के आधार पर उचित टहराने का यत्न किया है। उनका कहना है कि 
ओह रुपरोर शिएती एक सुस्त व्यक्ति या। वह उस निजंन स्थान की एक 
शुफा में तिबरास किया करता था जहां आज फतेहपुर सौकरी के राजमहल- 
पुल हैं, अकबर उसका अनुयायी था, भक्त था, और अकबर ने फतेहपुर 
) री को स्थापता उस शेख सलोम चिए्ती के प्रति श्रद्धांजलि, भक्ति 
अदकित करने के लिए को थी। 
ड़ अध्याय में हम यह सिद्ध करने के लिए ऐतिहासिक साक्ष्य 
करे कि उपयुक्त चारों धारणाएँ और निइच्यात्मक कथन उतने ही 
अप यह धारणा है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी 
! करवाया चा। 


'हुस इस कपत की सरीक्षा करें कि शेख सलोम चिहतो सन्त 












हि सतोफ का कहना है' (ि "चिइ्तो फारस में एक गाँव 
६2० का एिता वहाउद्दौन मे फरीदृद्दीन कुलनाम 

! बंशज था। फरीद अपना वंश काबुल के 
5 कहा था। दुई॑पे तातार विजेता चंगेज खां के 


सलोग चित | १३७ 
जमाने में उसके पूर्वजों में से एक काजी सोएव (लाहोर जिले के); कसूर 
जामक स्थान में बस गया था | बाद में वह मुलतात चला गया। करीरद्ीन 
चाक-पत्तन में जो उस समय अजुदधन कहलाता था, जा बसा जहाँ वह सन्‌ 
१२६६ ई० में मर गया। तबकाते अकबरी के अनुसार देख सलीम जिश्ती 
सीकरीवाल ने अपने जीवनकाल में मक्का की २४ बार यात्राएँ की थीं। 
एक बार वह मक्का में १४ वर्ष रहा था। वह सन्‌ १५७१ ई० में मर 
जया।" 

मनसरेंट के भाष्य के अंग्रेजी अनुवाद की पदटीप में कहा गया है कि 
“क्षेख सलीम चिद्ती सीकरी में सन्‌ १५३७-३६ में आ बसा था और अगले 
बर्ष उसमे एक मठ और एक पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसमें शीघ्र 
ही बाद में एक छोटी मस्जिद और जोड़ दी गई थी”“शाहज़ादा सलीम 
(भावी बादशाह जहाँगीर) शेख के घर में ३० अगस्त सन्‌ १५६६ को 
जन्‍्मा था। तत्कालीन विद्वान्‌ व्यक्तियों के अबुल फ़जल द्वारा किए गए 
वर्मीकरण में उसका नाम दूसरी श्रेणी में है। पादरी मनसरेंट ते, तथापि 
उसे दूपित और दुराचारी व्यक्ति कहकर कलंकित किया है। वह सन्‌ 
१५७१ में मर गया।"" 

उपर्युक्त वर्णनों से यह स्पष्ट है कि दोख सलीम चिए्ती सीकरी में 
(अर्थात्‌ फतेहपुर सीकरी में) सन्‌ १५३७-३८ में अर्थात्‌ अकबर के जन्म 
से चार वर्ष पूर्व बस गया था । फिर अकबर फतेहपुर सीकरी की स्पापना 
किस प्रकार कर सकता था? यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शेख 
सलीम चिश्ती किसी मठ या वीरान स्थान पर नहीं रहता था। क्योंकि हम 
पहले अध्यायों में ही प्रमाण प्रस्तुत कर आए हैं कि फतेहपुर सीकरी 
बादश्षाह हुमायूँ को राजधाती थी । बादशाह हुमायूँ अकबर का पिता था। 
इसी प्रकार अकबर के पितामह बाबर ने भी उल्लेख किया है। उसने अपने 
संस्मरणों का एक भाग फतेहपुर सीकरी के राजमहलों में निवास करते 
समय लिखा था। यह सव प्रदक्षित करता है कि सलीम चिह्ती फतेहपुर 
सीकरी में विजित हिन्दू मन्दिर और राजमहल-संकुल की परिसीमा में 


१. पादरी मनसरेंट का भाष्य, पृष्ठ र२। 















'कतेहपुस्सोकरी एक हिल तर 
अरता है कि अकबर की पत्नियों 


करता वा । बह ी अप पं दिया। यदि बोल सलीम 
जेअपने बच्चों को फतेहड" लुववास कर रहा बैंरागी होता तो अकबर 
िश्तो एक मपडी जा उनके विशाल अनुचर्वर्ग सहित प्रजनन-कार्य के 
नै की बल को तोता। बह अति भी सर्देव समक्ष रहनी चाहिए 
बह नजिस का प्रजतत-कायं कभी नहीं करता और न ही 
बाली महिलाओं को शेख सलीम चिश्ती 













हेठु भेजता। 3: 
आर्य अपनी महिलाओं का प्रजनत-कार्य पुरुषों से नहीं 
अरबते । पुरपों का प्रसृति-कक्ष मे अ्रवेश मतता होता हैं। अत: यह निश्चय- 
पूरक कहना बेहुदी बात है कि अकबर की पत्नियों का श्रजनन-काय्य शेख 
असम चिए्ती द्वारा किया गया था; अथवा अकबर ने अपनी पत्नियों को 
जल सत्तोम की संरक्षता में अजनत*्काय के लिए फतेहपुर भेज दिया था 
अपरा उसके आश्ीर्वोंद-स्वकूप प्रजनत के लिए भेज दिया था। तथ्य यह 
हैकि रबर ते अपनी पलियों को अजनत*कार्य के लिए फतेहपुर सीकरी 
जा बा क्योंकि वह वहां पर विजित राजमहल-संकुल में एक नियमित 
शाही स्पापता रखा करता धा। 
अपते अपडृष्ट तैतिक चरित्र के लिए कुख्यात धूर्त बादशाह के रूप में 
अकबर अपनी पलों को शेख सलीम चिएतती के संरक्षण में कभी भी नहीं 
छोहता जिसको उसके समकालीन कैथोलिक सम्प्रदाय के ईसाई सदस्य 
का 'लिजी जानकारी से दूषित और दुराचारी बताया 


गे डस्बारी तिथिवृत्तकार अबुल फ़जल जैसे व्यक्ति ने भी 


है ही ओगी का वँरागी कहा है, जो अपने आप में 












'बहद्ावा कि शेख सलीम चिइती ने फतेहपुर सीकरी 
दम, कम स्पष्टत: यह धोखा है क्योंकि तथा- 
है हिन्दू राजमहल-संकुल हैं। उतमें 

र । इससे भी बढ़कर बात यह है कि इस सम्बन्ध 
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अेँ कोई उल्लेख नहीं है कि शेख सलीम चिष 
किया, उसे धनराशि कहाँ से मिली, सका” कक कह 
कितने वर्षे लगे, मुमि किसकी थी, नमूने की रूप-रेखाएँ, उनके चित्र कही 
हैं,और उन भवनों की आवश्यकता कहाँ थी यदि ज्ेख सलीम चिहती बीरान 
प्रदेश में रह रहा था ? 

हम ऊपर पहले ही लक्षित कर चुके हैं कि सलोम चिह्ती ने सौकरी- 
वाल कुलनाम धारण किया हुआ था। उसे वह कुलनाम तब तक नहीं 
मिलता जब तक कि उसने अकबर द्वारा, फतेहपुर सीकरी निर्माण किए 
जाते से अनेक वर्ष पूर्व फतेहपुर सीकरी में तास न किया होता | यह फतेह- 
पुर सीकरी की प्राचीनता का एक अन्य प्रमाण है जो इस दावे को तिरस्कृत 
करता है कि यह अकबर ही था जिसने फतेहपुर सीकरी को स्थापना की 
ची। 

इतिहासकार विन्सेंट स्मिथ ने पदटीप में! लिखा है कि “फतेहपुर सीकरी 
के शेख सलीम चिए्तती ने मक्का की २२ बारयात्रा की थी "वह ब्रह्मचारी 
नहीं था । वह सन्‌ १५७१ में मरा था और उसने अपनी आयु के लगभग 
६२ सूर्य-बर्ष देखे थे । पादरी मनसरेंड ने उसे एक दुदचरित्र व्यक्ति कहा 
है। 'मोहम्मदों के सभी दुराचारों और उनके अशोभनीय व्यवहार से 
कलंकित' शब्द सम्भवतः किसी अप्राहृतिक आचरण से ग्रसित होने के 
आरोप के निहिताध॑ द्योतक हैं ।”" 

जबकि पूर्व अवतरण में २४ बार महा जाने का यश शेख सलीम 
जिद्ती को दिया गया था, विन्सेंट स्मिथ ने उसे केवल २२ बार ही मक्का 
की यात्रा करने का पुण्य दिया है। यह सम्भव है कि ये सभी दावे अकबर 
के दरबार के लालायित, अशिक्षित और धर्मान्ध मुस्लिमों के परम्परागत 
कपटजालों और अतिशयोक्तिपूर्ण वक्‍्तव्यों पर आधारित होँ। हो सकता है 
कि वेख सलीम चिद्ती केवल आधा दर्जन बार ही मक्का गया हो क्योंकि 
उन दिलों में अन्तर्राष्ट्रीय यात्राएँ बहुत जोलिमपूर्ण होती थीं और उनमें 
प्रायः वर्षों लग जाया करते थे। 


१. अकबर--वद ग्रेट सगल, पष्ठ ७३। 


डॉ होकरी एक हित 
॥8 | ओह ज्ञक्ष सतीम चिप्ती ब्रह्मचारी 


शा कण 
चाः औ बदनाम था। अकबर का 
उलोप किलो का मणि शी सन्‌ ६६६ में इब्राहिम 
३४ करोड रुपये की नकद राशि के साथ 
कोष ते विनियोजित कर 
पर पावर आओ ने बापल में बट पर 
उसके पुत्र और अंभिकता ये । भौर चूंकि वह तृप्णा, कक ए 
कुसबाह का इशलिए वित्त म दूषित और 'निकृष्ट शेख में बह 
शक कह आई-माई संयुक्त परिवार का अंग होते थे । वे 
अप णह है कि इब्राहिम मृत्यु के समय 
छोड़ गया वह सम्पूर्ण चिएती-परिवार 
ओश्राप्त हुई दी और उत्होंने संयुस्त रूप में ही उसका आतन्‍्दोपभोग 
किया था। बह प्रदर्शित करता है कि शेल अलीम चिएइती पूर्ण तः शाही ढंग 
ओश्युताबा। अत: यह कोई आः्च्य नहीं है कि वह अकबर के दरबार 
ओर समस्त अनृर दर्ग मरादि के फतेहपुर सोकरी आने से पूर्व फतेहपुर 
और स्बत हिल राजमहस-संकुल में रहता या। तथ्य तो यह है कि 
अरबर के फतेहपुर सौकरी आते का एक कारण यही था कि वह ताज के 
हि का प्रतिकूल आधिपत्य करने से शेख सलीम 
'स़रता | इस सर्द में देखते पर सभी विवरण समीचीत 

शोर एक यृक्तियुक्त चित्र प्रस्तुत करते हैं अर्थात्‌ फतेहपुर 
घबिएती ने एक मध्य भादिनाही स्थापना की थी। 
बी एवं डर दुर्गेग विद्मान थे जो मध्यकालीन 
आाइ-साव चलते थे । चिइती परिवार के पुत्र 

बह कह कहो दध्य हमारे इस निप्क को 
आर का बाताबर॒ण॒ अत्यधिक अपडिश्न था। 
















'कष २, पृष्ठ ३८७। 
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वजित्र बातावरण में पाले-पोसे बच्चे दुर्गूणी तथा 

हम अब स्वयं बदायुनी' को ही उद्धृत अंश ाकक तल 
सलीम चिश्ती के मध्य परस्पर 'मित्रता' का वास्तविक कारण बताता है, 
स्वयं साक्षी है। बदायूँनी अकबर का दरवारी या। वदायूँनी स्वयं एक 
धर्मान्ध मुस्लिम था किन्तु उस जैसा धर्मास्ध व्यक्ति भी लिखता है कि उन 
महानुभाव (शेख सलीम चिइती) की अत्युत्तमता की चित्तवृत्ति ऐसी यी 
कि उसने बादशाह को अपने सभी सर्वाधिक निजी निवास-कक्षों में भी जाते 
का प्रवेशाधिकार दे दिया और चाहे उसके बेटे और भतीजे उसे कितना 
ही कहते रहे कि 'हमारी बेगमें हमसे दूर होती जा रही हैं' शेख यही उत्तर 
देता रहा कि संसार में औरतों कौ कमी नहीं है, चूँकि मैंने तुमकों अमीर 
आदि बनाया है, तुम और बेगमें ले लो, क्या फरक पड़ता हैफ 

या तो महावत के साथ, दोस्ती न करों) 
करो तो हाथी के लिए, घर का प्रबन्ध करों।” 

अतः बदायूँनी के अनुसार ८“ सलीम चिए्ती ने अकबर को स्वयं 
अपने हरम और अपने बेटों व भर्कौजों को पत्नियों के पास आने-जाने की 
पूरी खुली छूट दे रखी घी। और जब उन्होंने उस पर विरोध प्रदर्शित 
किया, तब उसने अकबर को खुली छूट देने के अधिकार को इस आधार पर 
उचित बताया कि महिलाओं के सतीत्व के बदले में उसने उनको दरबार में 
सांसारिक उच्च स्थान दिलाया था। शेल्न सलीम चिएती ने तो अपने तर्क 
में काव्य रस भी समाविष्ट कर दिया है । 

सलीम चिद्दती द्वारा अपने भतीजों को कहा गया उपर्युक्त दोहा इस 
आत का प्रमाण है कि उसने स्त्रयं को, अपने पुत्रों को और अपने भतीजों 
को सान्त्वना दी कि अपनी महिलाओं के सतीत्व को धन, पद और अन्य 
शाही अनुग्रहों के बदले में अकबर के पास गिरवी रखना एक सौदा था। 
क्योंकि यदि अकबर की मित्रता अभीष्ट थी, तो अकबर की दुबंह लम्पठता 
को सहने के अतिरिक्त और कोई विकल्प न था। 

मध्यकालीत तिथिवृत्तों और आधुनिक पुस्तकों द्वारा असत्य रूप में 


१. वही, पृष्ठ ११३ ४ 









सलीम चिश्ती की 
बरडाभाव जो शेख सः 

्ट जा पा इह्वप रा कह आता जाता है, दो महत्वपूर्ण 

; बारथ उतार ५ ही प्ररट होता है। अकबर 

स्त व्यावहारिक कारण से 

ज्ञेख्ल सलीम चिइती भी 

का याचक था, अतः 

की मृत्यु के समय ज्ञात 

मं बन सस्तत्ति थी । चालाक अकबर 

पाए जोपण पहले ही कर लिया था, 

कप में को। 

'छाहिए विस्ती की कार ५ धत-मम्पत्ति हृडप करने में कोई 

कल साब्यस्वार्यों तिथिवृत्तकारों द्वारा इस भूंठी कथा को 

की हप में प्रतिस्थापित अकबर-सलीम ढोंग के 

धर की कर देता है कि अकबर ने शेल सलीम 

के परत भाष्यत्मक भक्ति के फतस्वरूप फतेहपुर सीकरी की स्थापना 












राधा ही घह कहा जाता है और सरलभाव से विश्वास 
जाता है कि ज्षेश्ञ सलोम बिश्ती चर्त्कारी शक्तियों से सम्पन्न 
है शेर गलौम चिएती के आशीर्वाद स्वरूप ही अकबर को 
राधिकारी पुत्र प्राप्त हुआ और इसीलिए अकबर ने 

'रख दिया था। जैसा हम पहले ही दर्शा 
को इसलिए प्यारा हो गया क्योंकि सलीम 
क पारिवारिक उपकार किये ये | जहाँ तक 
शक्तियों का सम्बन्ध है कम-से-कम दो 
और कीन इस दावे को अस्वीकार 
यह है कि यद्यापि सामान्य शुभ- 

| बिश्ती ने इच्छा प्रकट की होगी कि 
दुर्भाग्य से, अकबर की पत्नी ते एक 


बा। तब एक नूतन-जन्‍्मे शाही शिशु के रूप 
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अं जीवन-यापन करने के लिए एक वेकल्पिक शिशु ढूंढ लिया 
श्री स्मिथ का पर्यवेक्षण है : “यह सम्भव है, जैसा 4 कंसेहस्सीकरी 
की अपनी भागंदशिका में कहा है, कि शाहजादा तो फकीर (सलीम चिष्ती) 
द्वारा शाही मृत-शिक्षु के स्थान पर बदला गया वैकल्पिक शिशु था (कौन 
की पुस्तक का पृष्ठ ५६) ।” 

इस प्रकार यह दावा कि शेख सलीम चिइती चमत्कारी शक्तियों से 
सम्पन्त व्यक्ति था, विवेकशील निष्पक्ष इतिहासकारों द्वारा तिरस्कृत किया 
जाता है। इसके विपरीत यह तथ्य एक और सम्भावना को जन्म देता है 
कि जहाँगीर अकबर का वेटा ही नहीं था। 


ही 


श्र 
सलीम चिर्ती का मकबरा 












सलीम चिए्ती उम्त 
'अध्याव में सिंड करना चाहते हैं कि शेख 
एक कप हिल महदिर में दफ़नाया पड़ा है, जो फतेहपुर सीकरी 


शाजमहल-संकुल का एक भाग था। अतः शेख सलीम 
पल ्यकार जाने की सभी कहानियाँ अभिप्रेरित 


। अनपढ़ बाते हैं। 






अस्पुरण संरचता ऐसा हिन्दू मन्दिर होते के अतिरिक्त जिसकी देव- 
अतिमा को जह के उस्ताह कर दूर फेंक दिया गया अधवा कहीं भूमि में गाड़ 
दिशा गणा, ऐसा स्थान भी है जहाँ पर गैर-इस्लामी पद्धतियाँ अभी भी पूर्व 
आहत की मँति स्यों की तयों प्रचलित हैं। 
. एक हिल, जिसे कोई भो दर्शक देख सकता है, भक्तों द्वारा 
जिएती की दरगाह के सामने हा रमोनियम बाजे की घुन 

गीत, मरजनों का गाल किया जाता है । संगीत की लय पर ऐसे 

अांत्‌ मृत्यु-समारोहों के दिनों में पूरे दिन-दिन 
ै। ऐप संगीत चलता ही रहता है यद्यपि उसी चतुष्कोण 
कषित मकबरें के निकट हो एक तथाकथित मस्जिद 
अस्जिदों के समीप संगीत की अनुमति कभी नहीं 
तय हि तेश्न सतोम चिएती की स्मृति में भजन, 
4 धर, तथाकथित मकबरें के सामने और 
कल 2 अस्त काल की उस हिल्‍्दू 
जड़ें फतेहपुर सीकरी में गहरी जमी 
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हुई हैं। चूँकि वह सम्परण क्षेत्र मुस्लिम उपयोग में आने लगा था और 
मुस्लिमों से युद-रत हिन्दुओं को पराजय के पश्चात्‌ इस्लाम धर्म में बलात्‌ - 
प्रद्िप्ट कर लिया गया था, इसलिए उन्हीं वर्म-परिवरतितों के वंशज फरेंह- 
बुर सीकरी के अपने पुर्वकालिक सन्दिर के सामने संगीत कौ तान पर 
अडत गाते की परम्परा को ज्यों का त्यों बनाए हुए है। 

उस प्र हः र के सम्मुख जो अब पाखण्ड रूप में सलीम 
बिश्ती के सकवरे के रूप रूप-परिव्तित खड़ा है, चली आ रही एक अन्य 
हिल न्दू-महिलाएँ सन्तान प्राप्ति के लिए प्रार्थना 
। है। मौलवी मोहम्मद अश्गरफ हुसेन लिखते है "दरगाह की लिडकियों 
'दुओं और मुस्लिम-वधुओं एवं निस्पम्तान महिलाओं 























लेख को गयी मुस्तिम महिलाएँ भी हिन्दु-धर्म-१रिवितितों की 
हिलाएँ ही हैं, में परि- 
5१ हों अथवा अन्यथा, जो सम्तान-प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। वे 
इस परम्परा को तब से बनाए हुए हैं जब बह भवन जो आज मंकबरा' प्रतीत 
होता है, फतेहपुर सीकरी का राजकीय हिन्दू मन्दिर था। अन्णया, हिन्दू 
सम्तानोत्पत्ति के लिए प्रार्थना करने शेख सलीम चिएती के गकबरे 
एँगी ? यदि यह धारणा हो कि शेख सलीम ने अकबर को सम्तान- 
शशीर्बाद दिया था, तो उसे हम पहले हो पाखण्ड सिद्ध कर चुके 
हैं। वदायूंनी हमें वता ही चुका है कि अकबर-पलीम की मैत्री-सन्धिका 
वास्तविक कारण महिलाएँ रहा, न कि सल्तान। 

हम अब एक पुस्तक के बाद दूसरी पुस्तक के उद्धरण यह व्रवेशित करने 
के लिए प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार, यद्यपि किसी को भी ८६ पता नहीं है 
कि ठयाकथित मकबरे को किसने वनवाया तबापि, एक लेशक के बाद दूसरा 
ज्ेखक वाग्विदग्ध होकर उस काल्पनिक मबबरे की वृद्धि ही करता रहा 
है। 















विस्तेष्ट स्मिथ उस समय सत्य के अत्यस्त निकट आ गया था जब 


१. फतेहपुर सौकरी की मार्गदशिका, पृष्ठ ६६। 








है ०. ६ हौकरी एक हिल 

कै परी दिकअरपी खुवसरानमन्‍्त के बकरे 

ख् 8 को लक्षित करना आदचयंजन, 
अति बोर करती है, और कोई शो 


ब्िटिश इतिहासकार सर एच० एमु० 

दिया होता कि भारत में 
इसिव£ट हो शरण की मै किया गया रोचक घोखा 
कालकष्ठ का इतिहास कि चाहे परम्परागत ज्रामक वर्णनों में कुछ 
दस अपर कर रा ह देने बाला तथाकबि 
ओ कहा गया हो, फतेहपुर सौकरो में आज दिल्लाई देने काला तथाकबित 
अलोम बिए्तों का सकवरा एक पूवंकालिक हिल्दू मन्दिर है। 

'लष ने गह भी कहा है: "फतेहपुर सीकरी स्थित सर्वाधिक अनुपम 
आहत, यदि सबसे युन्दर तो वह नहीं है उस बुद्ध सम्त फकीर देख सलीम 
हो का सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। वह सन्‌ १५७२ के प्रारम्भ में 
हो मर रुगा था। वह भवत वुछ वर्ष बाद पूर्ण हुआ था। देखने पर ऐसा 
अहोत होता है कि सम्पू्ं भवत सफ़ेद संगसरम र का ही बना हो, किन्तु गुम्बद 
आह्ठब में लाल पत्थर का वना है जिस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था यद्यपि 

गा संगमरमर की पतली तह बढ़ी हुई है । मजार-कक्ष के चारों 
रण प्रसिबिष्टित करने वाले संगमरमरी-गवाक्षजात् 
'फर, जो मूले नमूने में सम्मिलित नहीं थे, जहांगीर के घात्ी 

ब् या बादशाह के शासन काल के सम्भवतः 
गए ये ।/ 

'धदटौप में आगे कहा है : “जहाँगी र ने सम्पूर्ण मस्जिद 
कप का रावकोप पर खर्चा पाँच लाख रुपये कहा है जो 
“अल पूरी लागत के आशय से कला 

॥ भाग ३, अध्याय २) । कुतुबुद्दीन था 
चारों ओर रुंगमरमरी दर की क्व 















'शछ ३२११ 
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और द्वारमण्डप बनवाये थे, तथाये सब उस पाँच लाख की राशि ञं 
सम्मिलित नहीं हैं। जहाँगीर का घात्री-पुत्र कुतुबुहीन सन्‌ १६०७ में मार 
डाला गया था, इसलिए उसके द्वारा निर्मित सभी कार्य उस तारीख से 
बहले का ही हो सकता है। लतीफ (आगरा, पृष्ठ १४४) यह कहने के 
वइचात्‌ कि उस सन्‍त फकीर का मकबरा विद्युद्ध सफेद संगमरमर का बना... 
हुआ था, जिसके चारों ओर उसी सामग्री का गवाक्ष-जाल भी था, यह 
चुष्टि भी करता है कि अकबर द्वारा मूलत: बनने पर यह मकबरा लाल 
बजरी का था, और संगमरमर का जालीदार काम जो मकबरे का मुख्य 
अलंकरण था, बाद में जहाँगीर द्वारा बतवाया गया था । चूंकि बह बादशाह 
अपने पिता के बाद अक्तूबर, नवम्बर सन्‌ १६०४ में गही पर बेठा था 
और उसका धात्री-पुत्र सन्‌ १६०७ में मार डाला गया था अत: वह अनुप्रम 
पंगमरमरी गवाक्ष-कार्य , प्रतीत होता है कि, सन्‌ १६०६ में पूर्ण हुआ था। 
श्री ई० डब्ल्यू ० स्मिथ का यह पर्यवेक्ष ण कि गुम्बद लाल बजरी का है जिस 
पर प्रारम्भ में सीमेंट का पलस्तर था किन्तु अब संगमरमर का गवाक्ष-जाल 
है, सिद्ध करता है कि इस सं रचता का अधिकांश भाग बजरी का बना हुआ 
था किन्तु बाद में उसे ऐसा बना दिया गया कि बह संगमरमर का प्रतीत हो । 
(गुम्बद के अतिरिक्त) मकबरे और द्वारमण्डप की सामग्री अब ठोस संग- 
गरमर की दिखाई देती है। यदि प्रारम्भ में बजरी उपयोग में लाथी गयी 
थी, तो या तो भवन नीचे गिरा दिया गया था और पुनः बताया गया था 
अथवा प्रचुर मात्रा में गवाक्षों की वृद्धि कर दी गयी थी। मैं समभ नहीं 
पाता और उस विषय का कोई यथार्थ अभिलेख अस्तित्व में प्रतीत नहीं 
होता । स्वयं द्वारमण्डप भी मूल नमूने में एक वृद्धि हो सकती है और इसका 
समय अकबर की अपेक्षा जहांगीर के शासनकाल का प्रतीत होता है ।” 
स्मिथ की टिप्पणियाँ विचित्र हैं । वे प्रदर्शित करती हैं कि भारतीय 
इतिहास के विद्वान्‌ किस प्रकार प्रबंचित हैं। उनमें से किसी को भो लिखित 
अभिलेखों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती | उनको यह विश्वास दिला- 
कर बिल्कुल बुद्धू बनाया गया है कि भारत में विदेशी मुस्लिमों के १००० 
बर्षोय दीघघ शासन-काल में मकबरों और मस्लिदों का प्राचुयं सारे देश-भर 
में निर्माण किया गया था और फिर भी, एक भी कागलपत्र उपलब्ध नहीं 


तगर 

ही. ॥। अलप्करीरर अल्वता करने में फलदायकहुआ 
है।इस कारक अर्वाधता है विल्सेष्ट स्मिथ कम-से-कम इतना 
है बहा हि. अपर दिए पर तत्ी शं्तिप्ट गुतिययों को सुलभाने 
हाकरएक है टकते हरापहीरर. झहंज ही स्वीकार कर लिया 
के एलन में । 

हि के सम नहीँ सकता । के सम्बस्ध में कोई विवरण 
के कहर की गच परपशात अरमनों के बिल 
हूँहे को कोई (८० कस 'क वेश सलीम बिद॒ती अकबर के समय का 


आन होते हुए भी तय गह बदिबह ऐसा कुछ होता तो उसकी 
था । यदि वह ऐसा $ गे 
कक न न बप मृत्यु की तारीख तो कही अक्ि- 


जैसा हम पहले ही देल चुके है, जबकि कुछ स्रोत 
न इब ११७१ ई० में कहते हैं, स्मिय इसका 
अप सन्‌ १४७२ ई में आरोषित करता है। इसका भी ज्ञान, नहीं हैकि 
अकबरा संगमरमर का है अथवा लाल पत्थर का, या दोनों का मिश्रण है, 
अषणा पहुले का मकबरा गिरा दिया गया था और उसके स्थान पर दूसरा 
अरा हिंदा गएा था। यदि ऐसा हुआ तो इसे किसने गिरवाया ओर क्यों? 
अशोल्लंघन का बह कार्य किसने सोचा और किसने इसकी अनुप्रति दी है 
कदर अपर गति अच्छी करने को अपेक्षा कौन था जिसे विगत पढ़ी के मृत 
यों के सार खेह-छाढ़ करने के लिए समय, धन तथा शौक था ? सूल 
_ऋषत को, सिर उसे गिरदाने कौ और तत्वश्चात्‌ नए सकबरे के निर्माण 
को लागत हिठनी वो? इस सबका भुगतात किसने किया ? अकबर, 
अहांगौर या कोबतसाश में से किसने मकबरा वतवाया ? वह कोकतलाश, 


सिक्स पता लघ-डीवत अंतिम हत्या की छाया में भयातंकित रहा, किस 
अर सत अपने बस की सुरक्षा करने में अथवा अपने लिए, अपनी 
_फली थाबच्चों के लिए कृछ निमांण करने की अपेक्षा एक मकबरा बताते 
 सििय करते में रुचि रखता था ? मध्यकालीत इतिहास 

कार के ्रइतों की बौछार करने वालों 
'े अरदिष्ट धोल्लों, कपटजालों का ज्ञान हो सेंगो । 
७ 
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फिर वह कैसे सुनिश्चित हो सकता था कि उसमें कुछ वृद्धि को गयी थी 
अपबो बाद में कया वृद्धि की गयी थी? तथ्य तो यह है किवह जिस 
वरिक्तमा-मार्ग का संकेत करता है बह सिद्ध करता है कि भवन एक प्राचीत 
अन्दिर था। हिन्दू मन्दिर में अनिवायंत: प्रतिमा-आाराधना के एक 
वरिक्रमां बनी होती है। स्मिथ का, एक उत्साही मुस्लिम के मकबरे को 
हिन्दू जैसा देखकर आदइचरय व्यक्त करना भी इस निष्कर्ष का संकेतक है कि 
क्षेख सलीम चिए्ती एक हिन्दू मन्दिर में दफताया पड़ा है। 

(एक अन्य आधुनिक लेखक श्री वी० ही ० साँवल का पर्यवेक्षण है" कि 
यह मजार स्वयं ही सन्‍त के मकबरे का चिह्न है। इस सम्त-फकीर का शव 
तहखाते में दफ़॒ताया पड़ा है, जिसका मार्ग सीलबन्द कर दिया गया है। 

शोख रालीम चिश्ती के वास्तविक मकबरें का तहखाना क्‍यों बन्द किया 
गया है जबकि अन्य मुस्लिम मकबरों के ऐसे तहखाने खुले ही रखे गए हैं ? 
कारण केवल यही हो सकता था कि यदि शेख सलीम चिश्ती सचेमुछ् ही 
नीचे के कक्ष में दफ़ताया हुआ पड़ा है, तो उसके साथ ही अनेक वे हिस्दू 
अ्तिमाएँ भी दबी पड़ी होंगी जो उस मन्दिर से हटा दी गयी थीं, जो गकररे 
में परिवर्तित कर दिया गया था । 

जेल सलीम चिश्ती के तथाकथित मकबरे के एक अन्‍य विज्लुब्धकारक 
कपट-अ्रबन्ध का पक्ष यह है कि मुस्लिम कब्रें यद्यपि सामान्यतः ज़िकोणात्मक 
मृद्राशि की होती हैं, तथापि केवल देख सलीम चिएती का मकबरा ही एक 
ऐसा है जिसका समचतुष्क मंच एक बिस्तर के आकार का है, जो उसे 
दफ़्ताने के स्थान पर बना हुआ है। वह समचतुष्क मंच जिसे शेख सलीम 
िश्ती के मज़ार के रूप में आगस्तुक यात्रियों को विश्वास दिलागा जाता 
है, हो सकता है दफ़नाई हिन्दू देव-प्रतिमाओं को छिपाएं हुए हो। मध्य- 
कालीत मुस्लिम फकीर निदिचत रूप से हिन्दू भवनों के ध्वंसावशेयों में निवास 
किया करते थे। बाद में वे उसी स्थान पर दफ़नाए जाते थे, जहाँ वे रहते ये। 
यही बात झेख सलीम चिश्ती के साथ हुई। बाबर ने जब राणा सांभासे 
फतेहपुर सौकरी विजित कर ली तब शेख सलीम चिए्ती वहाँ स्थित राज- 








१. श्रो बो० डो० सांवल विरचित “आगरा और इसके स्मारक', पृ० ६२। 








प्रतिभाएँ नीचे घकेल दी गयी. 
हा रन दाम तबउसे तलघर में दफ़ता 
को। दुछ समय आस कप है सीलबल्द कर दिया गया | जब फतेहपुर 
दिषा गया और को प्रतिमाएँ और जित्र उत्कीणित हैं और 
खीौकरी में अल्यत हिंदू कहता है किं शेख सलीम चिए्ती का तथा- 
हारे औ थे तब नि गह पर्दिर है; भी हिस्दू ्तिमाओं से आपूरित 
अभक्ताक सर अस्बत्थ॑ में कोई वास्तविक पुरातत्वीय 
बा। महा: जो फतेहपुर सीकरी के चारों ओर 
अलेपण और अतुरंधान किए जाता है 


अत्यधिक अव्यवस्थित करने 
मकबरा शतक जल्दी ही खोजने 
८: पा हैहि उतरे ने दबी अनेक हिन्दू-देव प्रतिमाएँ और 
००४०१ हुसैन लिखते हैं: "शेख सलीम चिश्ती का 
अरछबए उसको परृत्यु के बाद बना। मृत्यु सन्‌ १५७२ ई० में हुई थी। 
(इदटौए--रबाब कुतुब॒ददीत खा कोकलताश के बतवाए मकबरे की मूल- 
आगजता सात बजरो की थी जिस पर सफ़ेद संगमरमर लगा था। अपवाद 
कह गुस्मद बा जिस धर स्लौमेंट का पलस्तर किया गया था। यह सत्‌ 
3८६६ $ हर हो घा कि आगरा के कलक्टर श्री मनसल के आदेशों के 
अर रब उत्ो के परिरिरोष्ण में गुस्बद बाहर की ओर रूफेद संगमर- 
एक गराकषपुक्त कर दिया गया था। २, तुजके-जहांगी री, फ़ा रसी-मूल- 
करण सतु १८६४, पृ० २६२ के अनुसार कोकलता ने 
के इक दिया और इसे सुन्दर पच्चोकारी की जाली 
कर दिया।) "१ 
रसमात हो उपयुक्त वर्णन भो अस्पष्ट है। इसमें देख 
>पजुकों तारीश-बिशेष का उल्लेख नहीं है। वह इस 
बैल सलीम चिश्ती से आध्यात्मिक रूप में 
अर ने इसको मूल-रचना न करके कोकल- 
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हाथ ने यह रचना क्यों की ? भवन पर व्यय किए गए घन और समय का 
कोई उल्लेख नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं किया जाता है कि घर्मान्ध 
अस्लिमों ने सकबरे के लिए हिन्दू नमूना क्यों पसन्‍्द किया । 
£ हुसैन ने आगे लिखा है; “शेख सजीम चिशवी संगमरमर कौ 
अज़ारके ठीक नीचे, परम्परा के अनुसार मक्का से लायी हुई मिट॒टी में एक 
बन्द तहखाने में चिर-निद्रा में लीन है। यह परवर्ती सरदेव कपड़े से और 
मोती के सीप के सुअलंकृत का से सुशोभित पतले अध्टकोणीय स्तम्भों 
पर आधारित काप्ठ-छत्री से ढका रहता है। (पदटीप-रप्जान की २०वीं 
रात्रि को यह आवरण प्रतिवर्ष हटाया जाता है, और मजार को गुलाब-जल 
से थोया जाता है।) ” 
हमें आएचय होता है कि यह लबादा प्रतिदिन क्यों नहीं हटाया जाता 
और इसे वर्ष में केवल एक बार और वह भी रात्रि को ही क्‍यों हटाया 
जाता है ? फतेहपुर सीकरी स्थित राजमहल-संकुल के पूर्बवृत्तों के सनीचीन 
अनुसंघात के लिए इस तथ्य का सम्पक्‌ प्रकार से अम्वेषण करना पड़ेगा। 
बह रहस्य कदाचित्‌ उन दिनों से बना हुआ है जब से कि हिन्दू मन्दिर को 
मुस्लिम उपयोग में लाया गया था। 
पृष्ठ ६६ पर श्री हुसैन ने लिखा है : “दक्षिण में लगे इन ( उत्कीणित 
स्तम्भों) में से एक में हिज्जी सन्‌ ६८८ (सन्‌ १५५०-८१ ई०)लिखा हुआ है 
डो सम्भवत: उस मकबरे की रचना की तारीख की ओर संकेत करती है।” 
यदि झ्ेख सलीम चिक्ती का मकबरा अकबर या अन्‍य किसी ऐसे ही 
अयक्ति द्वारा सचमुच निर्मित किया गया होता तो कोई कारण नहीं था कि 
उसने उन शिलालेखों में प्रमुख रूप से उसका उल्लेख न किया होता, 
जिनमें केवल कुरान के उद्घरण हैं। हिजी सन्‌ ६८८ स्पष्टतः उस भकबरे 
के निर्माण की तारील् नहीं है, अपितु एक परूवंकालिक हिन्दू मन्दिर पर 
कुरान की आयतें उत्कीणित करने की तारीख है। 
पृष्ठ ६७ पर श्री हुसैन ने लिखा है: "द्वार के शीर्ष भाग में कस्ख अक्षरों 
में फारसी भाषा में सुनहरी फारसी शिलालेख है जिसमें खेल की स्तुतियाँ 
/ओर हिली सन्‌ ६७६ (सन्‌ १५७२ ई०) में उसकी मृत्यु का उल्लेल है।” 
यदि तथाकथित मबबरे में इतनी सारी बातें उत्कीणित हैं तो क्या 



















'होने कौ तारील, पूर्ण होने 
है! इस चुप्पी का भाव स्वत: 
हुआ है, तो 


हरा 
रुप में अनुकुरण किए गए हैं। दक्राकृतियों 
है 22 भ्ोंके बीच के स्थान अत्युत्तम प्रकार से 
न रा हिए पएहै। गए 

ऑफरतर स्वामिहीर पार का है। पुण्ौय-गुने भी बनाए गए हैं।" 

'डब लक्षण इस मद के पूवंकातिक हिस्दू मच्दिर होने के असंदिम 
कण है। हि शादर में हो सपिल स्तम्भ-टेक होते हैं। वे अत्यन्त अलहत 
हर ्यामितोय तथा पृष्पीय तमूने बने होते हैं। तथाकथित 

बह और जेल सोम चिएटो के मकबरे की समर' 

'ज शणहर रा कर प्राण है कि वे दोतों भदत हो शताव्दियों “पूर्व के हिन्दू 
ै गण के भाग ये, जिसे अपने पिता हुमायूं का अनुकरण करते 






छठ बर्षों के लिए अपनी राजधादी बनाया था । 
कार फतेहपुर शौकरी में अस्य बच्चें भी हिन्दू भवनों पर योपी 
के पु ६६ पर श्री हुसैन ते पर्यवेक्षणं किया है : 
कब बाला दीप गुम्व॒दयुक्त कक्ष बाहर की ओर 
अप्टकोणात्मक है । इस कक्ष के चारों ओर ३२ 
कवर, जिस पर स्तम्भाघारित काप्ठ-चौखटे 
बी तन, सुनहूरी पुष्यों आदि से अलंकुत 
में दो एकाइस पत्तियों का होने के कारण 
और कठहरे मटचिनिया खपरा की 
त हैं (अब पर्याप्त रूप में जीण॑- 
शी बच्चे हुए मूल द्वारों में से 
सलीम चिए्ती की पत्नी बीबी 







सलीम चिश्ती का मकबरा | ६५३ 


॥ ऑर उस परिवार की अनेक महिलाओं के अवशेष दफन हैं।” 

ग्रदि, जैसा श्री हसेत ने कहा है, नवाब इस्लाम खाँ के मकबरे का 
तेहपुर सीकरी में शेष एक ही मूल द्वार है, तो अनुसन्धान- 
[ए यह ज्ञात करना अत्यन्त लाभदायक होगा कि मुगलों के 
अधीन हो जाने से पूर्व हिन्दू फतेहपुर सीकरी में द्वार किस प्रकार के हुआ 
ऋरते थे। इस्लाम खाँ का तथाकथित मकबरा अष्टकोणात्मक-नमूने का 
होता उसके हिन्दू-मूलक होने का एक अन्य प्रमाण है क्योंकि मध्यकालीन 
हिल्दू भवन अति प्रचुर मात्रा में अप्टकोणात्मक ही रहे हैं। 

अपहृत हिन्दू भवनों को मुस्लिम-मूलक घोषित करने के लिए कितने 
अतिशयोक्तिपूर्ण काल्पतिक स्पष्टीकरण भ्रस्तुत किये गए हैं, इसका एक 
उदाहरण श्री हुसैन की पुस्तक के पृष्ठ ७१ पर उपलब्ध है। उसका कहता 
है: “निकट ही एक छोटी नतोदर छत के नीचे एक शिशु का मकबरा है 
जिसको मार्गदर्शंक लोग प्रायः दिखाया करते हैं। स्थानीय परम्परा का 
कहना है कि शेख सलीम चिइ्ती का एक छोटा शिक्यु था, जिसकी आयु छः 
मास की थी। उसका नाम दाले मियाँ था| एक दिन उसने मेंट-मुलाकात 
के बाद निराश अकबर को लौटते देखा एवं अपने पिता को अत्यन्त 
चिन्तित अवस्था में खोया हुआ बैठे देखकर पूछा कि उन्होंने अकबर को 
निराश क्यों लौटा दिया उस पुण्पात्मा फकीर ने उत्तर दिया कि बादशाह 
के उत्तराधिकारी के लिए अकबर की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकी 
क्योंकि जब तक कोई उसके बदले में अपने प्राणों का दान न कर दे, तब 
तक उसकी सभी सल्तानों को शिशुकाल में ही प्राण गँवाने भाग्य में लिखे 
हैं। इस पर उस शिशु ने अपना जीवन उत्सग्ग किया, और कुछ समय 
पश्चात वह वहीं पर मृत मिला ।/ 

उपर्युक्त कथा का सूक्ष्म विवेचन करते हुए हम यह प्रइत करते हैं कि 
जया छ: मास का शिशु बोल सकता है? क्या बह अपने पिता की भाव- 
अंगिमा से नैराइय का ज्ञान कर सकता है? क्‍या उसके साथ बादशाह से 
हुई जटिल समस्याओं के वारे में रहस्य-भेद प्रकट किया जा सकता है ? शेख 
सलीम चिह्ती के पास यह जानते के लिए कौन-सा साघन था कि अकबर 
को सभी सन्‍्तानों को शौशव में ही काल का ग्रास हो जाना अवश्य॑भावी 




























झर का शिशु बलि किया गया, 
। मद एक बलि गा गा, 
कारण बा? एक मुस्लिम शिक्यु 
का सा अध शिशु है उपयुक्त कपट- 
आह लए तले हो कुछ परत संगत होंगे। सत् 
खरे तथारषित मुस्लिम आराधना 
के पाखष्ड नाम से प्रचलित चले आ 
जाख में जञामक स्थात पर भी बाते मियाँ 
ल हूप में बाल-आदित्य अर्थात्‌ 
जाम बी आल को विजित किया गया मर 
महक ॥ तब इसका ताम चालाकी से 'वाले मरियाँ” 
करदिया का किलर झंत्रस्त हिखदुओं का मुस्लिम शासन के 
रूह धर्म परिदतित किया गया था उसी प्रकार मुस्लिमों के अधीन 
आने बाते हिस्दुओं के आरापता-सपलों को भी मुस्लिमों के आराधना- 
सर मे ररिहित कर दिया गया था। अतः भारत में जहाँ भी कहीं 'वाले 
#र्याँ माम्र होहराणा जाए, वहाँ अस्वेषकों को यह सहज ही मान लेना 
आहिए हि बे सभी बाल आदिता (प्रातककालोत सूर्य) के मन्दिर थे, जिनसे 
आाखोए छिप कुलोद्भव होते का दाद। करते हैं। फतेहपुर सीकरी स्थित 
शत विर्यो' जाराघता-स्थल, इस प्रकार एक हिन्दू सूर्य मन्दिर है। 
अब्तरणों से पाठकों ते देख ही लिया होगा कि आधु- 
'क तिशिवृत्त में फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में कुछ 
हिणा है। उम्र तिथिवृत्त को सर एच०एम० 
पा अध्यपतत में पहले ही कपट-प्रवन्ध सिद्ध 
'बह तिविवृत् सर्वाधिक अविश्वसतीय है। यदि 
है ३ ई& में पर चुका था, तो अकबर के 
अकबरे की संरचना के सम्बन्ध में कोई 
हिए? इसका अभाव स्पष्ट प्रमाण 
मन्दिर में दफ़नाया हुआ पड़ा है 



















श्३ 
तथाकथित मस्जिद्‌ 


इतिहास की पुस्तकों और पटक साहित्य में प्रस्तुत फतेहपुर सौकरी 
के बर्णनों में एक विशेष भवन को जामा-मस्जिद अर्थात्‌ भ्रमुख मस्जिद 
कहा जाता है, किन्तु बह भवन तो किसी भी प्रकार से मस्जिद है ही तहीं। 
यह तो एक पूर्वकालिक हिन्दू मन्दिर है। तथ्य यह है कि आज जिस भाग 
को मस्जिद के रूप में गलती से प्रस्तुत किया जा रहा है; वह तो भवत का 
केवल एक ही भाग है--एक चतुष्कोण भवन की एक मुजा मात्र है, एक 
प्रकार से यह एक ओर का बरामदा है। 

सम्पूर्ण भवन एक विशाल पथ्वन्धित चतुष्कोण आँगन है। एक 
पादवे के मध्य में ऊँचा तीन-तोरण वाला बुलन्द दरवाज़ा है। ऐसे द्वारों 
की तीन मेहराबें हिन्दू परम्पराएँ हैं। अहमदाबाद में जैसा तीन-मेहराबों 
वाला द्वार है, जो उस प्राचीन हिन्दू बस्ती में खुलता है जिसे आज भी भंद्रा 
के नाम से पुकारा जाता है । उस क्षेत्र में प्रमुख भद्र-काली देवमच्दिर को 
अब अहमदाबाद की जामा मस्जिद के अष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 

दूसरे पाइवं भाग के मध्य में शाही दर्बाजा नामक स्थान है। बुलन्द 
दरवाजे के सामने वाली दिल्ला में भी एक दरवाजा है जो अब निषिद्ध है, 
और उसमें ताला लगा है। चूंकि हिन्दू भवनों की चारों दिशाओं में 
सामान्यतः प्रवेश्-द्वार होते हैं, अतः उस पाइवं में भी अवश्य ही एक द्वार 
होना चाहिए जिसे अब भव्य मस्जिद कहते हैं। शाही दरवाजे के सम्मुल 
यही वह पाइवं है जिसे मस्जिद कहकर आत्म-इलाघा की जा रही है। ख़बं- 
भ्रथम यह अनुभव होता ही चाहिए कि एक वास्तविक, मूल-मस्जिद किसी 
एक विशाल भवन का एक पाइबं, एक भाग नहीं होती । वह तो एक सम्पूर्ण 












स् | क्लेहमुए होकरी एक हि तर 
4 अंश को परिवैष्टित करने वाले इस 
ही है। एक क्या मर है, मन दा गाता 
'्बश्ती दफ़ताया वहा हुआ है। कुछ अन्य अब्रें भी हैं 
इधर-उधर कैली पड़ी हैं। किन्तु शाही 
दिस्लात छतरी है जिसके नीचे भी 
ब्ाश्वं का आशय वास्तव में, 





विजेताओं द्वारा बाद में एक हिल्दू मन्दिर 
कजंगर में संपोजित अतिरिक्त भाग है। यदि अकबर ने फतेहपुर सीकरी 
ओ स्थापता की होंठो तो उसने अत्यल्त ऊँचे और अत्युत्तम दरबाजों से 
आुक्त एक शानदार और विशाल प्रांगण को इसलिए पुृथक्‌ न रहने दिया 
होहा कि उसमें अब्यवस्थित कब्नों का एक बड़ा क्रम प्रस्तुत कर दिया 
आए इसमे बढ़कर बात यह है कि अकवर कभी भी यह नहीं चाहता कि 
उसके राजमहतत के समीप ही एक भयावह कब्रिस्तान भी हो। 
ऐप विन के इस विराट्‌ राजकीय प्रांगण को 
करिस्तात में परिबंतित करने का यह अनुचित, अनुत्तरदायों कार्य केवल 
का मा कला है पिकके ह॒रय में हिल 
-32९०४३० कोन के लिए केवल धणा ही विद्यमान थी, अन्य कुछ 
कमरा और कौर खय्त होगो जो अतजाने व्यक्यों की कहो के 
कं 'लि्मण करने हेतु बिधाल धनराशियाँ व्यय करे। यह 
हैक वह को के ौचे मन के यम जा शोक सलीम चिरती 
मे है, हिन्दू देव-प्रतिमानों और शिलालेलों को 







'सरकार के पुरातत्व विभाग को इन सबकी 
का कार्य खुदाई, 
करना हों चाहिए। यदि वह ऐसा न करे 
में रुचि रखने वाले व्यक्तियों और 


उस प्रांगण में कुछ कब्रे बादशाह बाबर के उन मुस्लिम सैतिको 
हैं जितको फतेहपुर सीकरी के हिन्दू प्रतिरक्षकों ने फतेहपुर सौकरी के (त 
कि कस्वाहा के)सन्‌ १५२७ ई० में लड़ें गए युद्ध में बाबर के प्रति पराजित 
होते पर नगर को त्याग देने से पूर्व तलवार के घाट उतार दिया था। हम 
अह निष्कर्ष बावर द्वारा स्मृतिग्रन्ध में लिखे गए उसके उत शब्दों से निका- 
जते हैं जिनमें कहा गया है कि युद्ध के पश्चात्‌ उसने पहाड़ी पर काकिरों 
(अर्थात्‌ हिन्दुओं) के सिरों का एक स्तम्भ बनवाया था। फतेहपुर सीकरो 
राजमहल-संकुल एक पहाड़ी पर स्थित है। बाबर ने पहाड़ी पर हिन्दुओं 
के सिरों का निर्देय स्तम्भ बनवाने का कष्ट न किया होता यदि युद्ध निकट- 
अर्ती मैंदानों में ही लड़ा गया होता। यह तथ्य कि पहाड़ी पर स्तर 
बनाने के लिए उसे पर्याप्त संख्या में हिन्दू-सिर उपलब्ध हो गए, दर्शाता है 
कि अनेक विशिष्ट हिन्दू सेनापतियों और उनके बंशज़ों ने राजमहल- 
झंकुल में हुई अस्तिम निर्णायक लड़ाई में अपने प्राणोत्सगगं किए ये । अत: बे 
कब्रें, सवकी-सव शेख सलीम चिह्तती के सम्बन्धियों की नहीं हैं। उनमें से 
कुछ दो पीढ़ियों पूर्व के उन मुह्लिमों की कल्रें हैं जिनको फतेहपुर सीकरी 
के हिन्दू प्रतिरक्षकों ने मौत के घाट उतार दिया था। 

इस प्रकार यह प्रमाणित कर देने पर कि तथाकथित जाम्ा-मस्जिद 
तो उस विज्ञाल भव्य हिल्दू मल्दिर का एक बरामदा-मात्र थी जिसे 
विजयोपराल्त मुस्लिम कब्रिस्तान में बदल दिया गया था; अब हम एक के 
बाद एक आधिकारिक स्रोत यह दर्शाते के लिए प्रस्तुत करेंगे कि फतेहपुर 
सीकरी के अन्य सभी पक्षों के समान ही उस कल्पनातीत मस्जिद के बारे 
मे भी भूठे वर्णनों से इतिहास किस प्रकार बोभिल हो गया है। 

मौलवी मोहम्मद अशरफ हुसन ने लिखा है कि: “जामा-मस्जिद 
जगर की सबसे बड़ी और भव्यतम मस्जिद है, तथा पूर्व की सुल्दरतम 
मस्जिदों में उसकी गणना होती है”? 

उपर्युक्त वक्तव्य की सूक्ष्म समीक्षा करने की: आवश्यकता है। औी 
हुसैन इसे सबसे वड़ी और भव्यतम मस्जिद या भवन बतलाने में गलती 





















१. "फतेहपुर सोकरो को सा्गंदशिका', 9० ५५-४८। 











जञा अन्‍य है बह तो 'कंब्रिस्तात है, न कि तथाकथित 
नही, आते चलकर यह भऔ प्रदर्शित किया जाएगा कि 
4 $ कि यह एक पूरवेकतिक हिन्दू मन्दिर या। 
'निश्चयात्मक कथनों की झूठ का 
स्ाः कि "यह मस्जिद मक्का स्थित महान्‌ 
०2५58 दब! हैकित्त यह रही नहीं है क्योंकि" 
'हूप, विशेषकर स्तम्भ जॉली में हिन्दू-शंली के रूप समझे 
के नर कार गस्वि के केद्ीय तोरणदार पर उत्कीण 
2हिकिकल्य को विष्या वर्ित 'करने से हो गया प्रतीत होता है (शब्दश: 
अक्का स्थित मस्जिद का आदि रूप) जिसका वास्तविक अर्थ यह है कि 
इसके आहस्बर-रीहित होते के कारण शेश सलीम चिएती के लिए निभमित 
अहियश के प्रति मस्जिद-ए-हररम की शरद होती चहिए।” 
आह ध्यात देने की बात है कि किस प्रकार प्रवंच्य इतिहासकारों, मार्ग 
अंकों हर सामात्य दर्शकों को यह विश्वास दिलाकर पथ भ्रष्ट किया 
अ्गा कि माह भवत सक्‍्का-स्थित मस्जिद की ज्यों की त्यों अनुकृति है, 
उम्र अहोदरा है । दूसरी बात यह है कि यह इस तथ्य को भी दर्शाता है 
'हिस्वरय सरकार के इतिहास हि फलों द्वारा उन मुस्लिम 
अनमाता सदोष अनुवाद किया गया है। तीसरी 
किलर मुस्लिम वर्णन भी स्वीकार करते हैं कि 
०० “२४-७५ होने के स्थान पर यह भवन 
वोल्टिंतो रब बात यह है कि उपर्यृकतत अवतरण में तथा- 
हा व का या है। इसके 
'प्रस्तुत करेंगे जो निशचयपूर्वक 
,शात नहीं है कि किसने और कब इस मस्जिद को 
ने हो स्वयं यह भरस्जिद तिमित की थी। 
कब लेखन का परि- 
५ इतिहास पर बहुविध, 
साहित्य में सतत चला आ रहा है। 
ता श्रत्येक दिशा में तीन 
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अमुख़ द्वार मण्डपों, एक केन्द्रीय गुम्बदयुक्त कक्ष और एक लम्बे स्तम्भ- 
युक्त महाकक्ष में विभकत है। ये महाकक्ष फिर तीन-तीन भागों में उप- 
विभकत हैं। उस आराघना-स्थल के प्रत्येक ओर का भाग छठ का भार 
धारण कर रहे भारी पत्थर के शहतौरों को टेक दे रहे ऊंचे स्तस्भों से 
विभकत है। प्रत्येक महाकक्ष के छोर पर पाँच कमरों का एक समूह है जो 
कदाजित्‌ परिः लिए थे और उनके ऊपर महिलाओं के उपयोग के 
लिए जाना दोर्घाएं हैं । लम्बे कक्ष को ढकने बाला गुम्बद रंगीत साज- 
सज्जा से अत्युत्तम प्रकार में सु-अलंकृत है । यह कक्ष भारत के सर्वाधिक 
सुर्दर कक्षों में से है और रंगीन नमूनों से तथा संगमरमर और चमकते 
हुए पत्थरों की पच्चीकारी के काम से विशद रूप में सुशोभित है। इस कक्ष 
का संगमरमरी फशं बाद में सन्‌ १६०५ ई० में नवाब कुतुबुद्दीन खाँ 
कोकलताझ द्वारा बनवाया गया था, जो शेख सलीम चिएती का पौत् 
धा। केन्द्रीय कक्ष का आला पादवं-महाकक्षों के आलों से अधिक अलक्रृत 
है। मेहराव के चारों ओर सोने के अक्षरों में लुदी हुई कुरान की आयतें 
हैं, पाइवं महाकक्षों का अलंकरण भी अत्यधिक आकर्षक है। मेहराबों का 
निचला भाग रगीन प्राकारों से अलंकृत है, और प्रवेश द्वार के बिल्कुल ठीक 
ऊपर एक शिलालेख है जिसमें मस्जिद-रचना की तारीख हिज्जी सन्‌€७६ 
(सन्‌ १५७१-७२ ई०) दी हुई है। यह ध्यान रखना रोचक बात है कि 
परम्परा के अनुसार इस जामा मस्जिद का निर्माण-लेय शेख सलीम चिश्ती 
को है, जिसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसने अपने ही खर्चे पर इसकी 
रचता की थी। उस सन्त फकौर के परिवार के इतिहास की 'जवाहुर- 
ए-फरीदी' तामक पाण्डुलिपि का कहना है कि गुजरात के मुजफ्फर शाह त्ते 
शेख के सामने कसम खाई यी कि यदि उसे उसका साम्राज्य वापस मिलने 
में सफलता प्राप्त हुई, तो वह शेल के पास मेंट-स्वरूप पर्याप्त घन 
अजेगा। उसकी वह इच्छा पूर्ण हो जाने पर उसने शेख की सेवा में धन की 
वर्याप्त राशि भेजी, जिससे शेख ने सन्‌ १५७१-७२ ई० में उस मस्जिद 
का निर्षाण-काय प्रारम्भ करा दिया। स्थानीय परम्परा प्रबल स्वर से इस 
निइचय-कथन को अस्वीकार करती है कि मस्जिद का निर्माण वास्तव में 
अकबर ने ही कराया था । प्रा्यता-भवन के केन्द्रीय तोरंण द्वार पर एक 
















का उद्घोप है कि अकवर के 
को अलंकृत किया था। अर 
नल “३०2४४ गिरती ने अपनी हः है. 
६७१ में) 
मिध्या वात का मूल- 
हे अस्जिद अकबर ने शेख सलीझ 
सपा पतारी मर जेबनबाई थी। इस सम्बन्ध में जहाँ- 
स्मृतिबल्थ में एक अवतरण सदसे महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा 
बस है कि "बस अस्त के तिर्माणार्य राडकोय से दाँच लाज रुपये खर्च 
कर रो शेर गो यु हैं।” मद 
हुए अब उसृंक्त अवतरण का विश्लेषण करेंगे। प्रारम्भ में इसके 
कलर कप को हरमे दिए है टिरका अर है कि मुस्लिस परम्परा 
' बसु ह* अध्युणे बरामदे का कोई स्पष्टीकरण जिनसे 
अश्किबपीशेप' शेप को संरबता नहीं होती। यह तो केबल एक केन्द्रीय भार 
ही न आतहो है। यह तो बिल्युल स्वाभादिक ही है 
[कि एक महि हिल मरॉरदर का प्रोंगण अव्यवस्थित रूप में 
औग्तार 5 पहिशिद के हुए मेँ परिहतित कर दिया गया है। ६+ 
और पसिवितेन के कारण बुछ भागों की व्याख्या ठीक न 


मशाज़ पढ़ते हुए मुस्लिम समूह अपने 

एक हहु्वपूर्ण दिवरण है जिसे 
अनुसन्धान करने दालों को स्देव 
अतीत होने बाला स्तम्मयुक्त 
एक मन्दिर या 
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अबत ही माना जाना चाहिए। 

»वरिचरों के कमरे” संज्ञा तो दु्पयोग किए गए हिन्दू-मन्दिर के - 
बल का भूठा मुस्लिम-स्पष्टीकरण है। तवाकथित महिलाओं की दीर्षाएँ 
उन हिन्दू महिलाओं के उपयोग में आने वाली दीर्घाएँ हो सकती हैं जो 
आर्िक भ्रवचनों तथा उत्सवों और समारोहों के अवसर पर एकत्र हुआ 
करती थीं। 

अत्युत्तम रंग-रेखांकन, जिससे उस भवन के विभिन्‍न भागों को अल॑- 
कृत किया गया है, तो सामान्य हिन्दू अलंकरण-अ्रक्रियाएँ हैं । वे लक्षण और 
जमूने पूर्णतः हिन्दू ही हैं। यह विवरण भी सिद्ध करता है कि फतेहपुर 
जलौकरी स्थित तथाकथित जामा-मस्जिद विजित और परिवर्तित हिन्दू 
मन्दिर है। 

यह तो स्वत: स्पष्ट है कि सन्‌ १६०६ में कोकलताश्ष द्वारा संगमर- 
मरी फर्श बनवाने की बात भी, फतेहपुर सीकरी के अन्य सम्बन्धित पक्षों 
की ही भाँति, कपोल-कल्पना है। 

तथाकथित मस्जिद पर लगे उत्कीर्णलेख में जब 'अलंकरण' का 
सस्दर्म है, तव इतिहासकारों ने उस शब्द की व्याख्या मस्जिद की 'रचता' 
के रूप में करके भयंकर भूल की है। यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास 
के खतरनाक और निस्सार आधार को दर्शाता है जो आज विद्व-भर के 
आक्षिक और अनुसंधान संस्थानों में पढ़ाया जा रहा है और जिसके सम्बन्ध 
में ग॑ अनुभव किया जाता है । 

"जबाहर-ए-फरीदी' शीर्षक मुस्लिम तिथिवृत्त में किए गए इस दावे को, 
कि झेल सलीम चिदती ने तथाकथित भस्जिद को बतयाया भा, श्री हुईन 
ने दीक ही ठुकरा दिया है, उसमें अडिश्वासः किया है। यह विद्यालयों 
और विद्वानों को इरू दब्य के श्रति जाग्रत करने में पर्टाप्त दी होना चाहिए 
कि बह तिथिवृत्त और अन्य मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्त मनगढ़र हैं, 
ओर उनका कभी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। उस तिथिदृत्त से 
अबबा सन्प मुस्लिम तिथिवृत्तों से शेख सलीर चिइती के जीबन का अनु- 
मान लदाने वाले व्यक्ति को पूर्णतः भ्राकेत होना ही होगा। 

उत्कोण॑-लेख में प्रयुक्त 'अलंकृत' शब्द का ब्यंग्यार्थ भी ठीक प्रकार. 


॥ 


का 

१५६३-६४ ई वर्ष का, जब मक्का 
मात पण ए. ० 
कहा ही रूप है कि उसने सन्‌ १५६३-६४ ९ में पूर्वकालिक हिन्दू मन्दिर 

क कह भा में अपनी प्रापंता की पी। 
हर्ट: 'अवाहुए-ए-फरीदी' के खेलक हारा आविष्कृत सन्‌ १५७१- 
७२बर और उत्होे-तेत्र मे उस्तेशित सन्‌ (१६१६४ का बर्ष ही वे 
फिस्तारआधार हैं मित पर शिक्षकों, प्राचा्थों 'पुरातत्वज्नों, अनुसं घानकर्ताओं 
और परिहार युलरो के लेखकों ते, फतेहपुर सोकरी की स्थापना के सम्बन्ध 
रस कपोल-कारताएँ की हैं। अत: अब उचित समय आ गया हैकि इन 
'कापलाओं पर आधारित सभी पाद्य-पुस्तकों, अनुसंघान-प्रंथों 
और परैटरआहिए्य को बिल्कुल दुकरा दिया जाए, अस्वीकार कर दिया 
आाए। इसे द्वारा हुई क्षति विकार के समान शिल्यकला के क्षेत्रों में भी 
्रषिष्ट हो गई है और अद स्थिति पह हो गई है कि शिल्पकला के विद्यारयी- 
पर प्राबौत हिस्पू-शिक्पकला को मुस्लिम-शिल्मकला समझते लगे हैं और 
पर भक्ाविरह बट करो ै। पाहिस का क्षेत्र भी भूे ऐतिहासिक 
क कारण दूषित हो गया है, यह स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि जो 
का है; उसी के आधार पर कवियों और लेखकों ने 

हप २ सराहना की है। 
कल पर का को महत्त्वपृण ल्लोत इसलिए मानने 
अयप करते का उल्लेख किया. 'मस्जिद के लिएर० ५,००,०००% 
व एम० इलियट ने पहले ही 
पा ! कत्यमाशौल स्मृतिपस्व' बे किस 
एल बह है घरए।, िट कोटि के हिल था गौ, 
हि है एम इंकियट के बहुविधि अनुमान का समर 
है 
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हम भी हुसैन द्वारा दिए गए उक्त विवरण में भी पाते हैं। अकबर के झासन- 
काल के वर्णन कम-से-कम तीन सुप्रसिद्ध दरबारी तिथिवृत्त लेखकों दारा 
कि गए हैं। यदि अकबर अथवा उसके तयाकथित गुरु सलीम चिस्ती ने 
उत्त तथाकधित मस्जिद को बनवाया होता, तो उन लोगों ने इसका विस्तृत 
विवरण लिखा होता जिसमें, इस कार्य को आरम्भ करने की तारीख, पूर्णता 
की तारीख, रूपरेलांकतकार और लागत दी द्ोती । स्पष्ट है कि उन लोगों 
जे ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है। दूसरा विदड्सनीय स्रोत 'जवाहरूए- 
करीदी' होती चाहिए थी, जो शेख सलीम चिषती के परिवार की तिथि- 
ऋ्रमागत घटना-संहिता कही जाती है। जब श्री हुसैन को इन तीन-चार 
अऋत्यक्ष स्रोतों, साधनों को छोड़कर एक पीढ़ी पीछे लिखे गए जहाँगीर के 
स्मृतिग्रस्व जैसे अप्रत्यक्ष स्रोतों का सहारा लेने के लिए विवश होता पड़ा 
है, तब कोई भी तिथ्यक्ष विवेकशील इतिहासकार यह सूक्ष्म-निरीक्षण कर 
सकता है कि जहांगीर के स्मृतिग्रस्थ में किस प्रकार दैतस्दिन घटनाक्रम के 
नाम पर पश्चात्‌-लेखन में लेक ने अपती इच्छानुसार अपनी लेखनी से 
काल्पतिक-आँकड़े इत्यादि भर दिए हैं। 
असंगवदा, उपर्युक्त लघु विचेचन यह भी प्रदर्शित करता है कि अकबर 
के अपने ही दरवारियों द्वारा लिखे गए उसके शासनकाल के तीन तिथिवृत्त, 
शेख सलीम चिश्ती परिवार का तिथिवृत्त और जहाँगीर के स्मृतिग्रल्य, सब 
के सब पूरी तरह अविश्वसनीय और मनगढ़न्त वर्णन हैं। जब ये पाँच सहज 
नमूने ऐतिहासिक कल्पना-प्रधान ग्रन्थ सिद्ध होते हैं, तब इस पर विशेष बल 
देते की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि कम-से-कम मध्यकालीन भारत 
के और कदाचित्‌ विश्व के अल्य भागों के प्रत्येक मुस्लिम तिथिवृत्त को 
सर्वाधिक खतरनाक और अ्रामक ऐतिहासिक आधार-सामग्री समझना 
चाहिए। उनमें समाविष्ट किसी भी घटना, वक्तव्य, तारीख, विवरण, दूरी, 
५ अवस्था अथवा दावे को ज्यों-का-त्यों तब तक स्त्रीकार नहीं कर 
सेना चाहिए जब तक कि उसकी पुष्टि अन्य स्रोतों से न हों जाए। इस तथ्य 
पति बहुत पहले ही महान्‌ ब्रिटिश इतिहासकार सर एच० एम० 
कलाई कर ली थी और उन्होंने अपनी स्मरणीय उपलब्धि को स्पष्ट 
यह कहकर व्यक्त किया था कि भारत में मुस्लिम-काल का 





हैं” भी इस बात का 

मन्दिर है जो 
॥ किसी फकीर द्वारा अथवा उसी 
मुँढेरों की आवश्यकता नहीं होनी 


७ साँबल लिखते हैं--“/'कहा जाता हैकि 

आम मस्जिद के जमूने पर बनाई गई 

का (कर वह शलिद सपने और कृति में विशिष्टतया 
कि गा कस मदन पर उतीमें फारती भं के अनुसार सन्‌ 
शी ली शे। लए वी रण ९ लय कार" 
रो और चिशकारी सुषोभित है। ऐसा अलंक रण सजीव 
'आसतौय मत्दिर इस अभिरचि के सजोब 






७ 
"राह साय के अत्यचिक निकट आ गए हैं किन्द॒ फतेहपुर सीकरी 
कम रिशोस-पेव अकबर को देंने वाले कपट-प्रबन्धों की बाहा-आचीर को भेद 
कर उसमें दैंठ करने में स्पष्टतः असफल हैं। 
उतरे वहाँ पर 'ारतौय बाद का प्रयोग किया है जहाँ उनको कहना 
रहिए दा कि तवारषित अस्किद 'नपूने और निर्माण में विशिष्टतया 
है / थी सरल बह तप्य खोज निकालने में सही हैं कि इस तथाकबित 
गा आरतीय मन्दिरों की शोभा-अलंकृति के 
बह भी सिद्ध होता है कि उत्तर भारतीय 
'मन्दिरों की शोभा-अलंकृति समान है। औ 
जी सही है कि इस प्रकार का अलंकरण किसी 
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दहलात्‌-तेखन से श्री साँदल जी अम सें पड़ गए हैं। हम पहले ही देख 
बुक है कि सम्बद उत्कीणं-लेख में अलंकरण का उल्लेख है, संरचना का 
जहीं। और चूंकि मस्जिद के रूप में उपयोग में लाए गए भवन में ऐसा अलं- 
करण करना इस्लाम द्वारा लिषिद्ध है, अतः झेख सलीम चिद्ती जैसा कोई 

;र मस्जिद के रूप में उपयोग में लाए गए भवन में कोई अलंकरण 
अढ़ाएगा नहीं। यह सिद्ध करता है कि तथाकथित मस्जिद की दीवारों और 
औतरी छतों पर सज्जाकारी नमूने हिन्दू मूल के हैं। इसलिए जब मुस्लिम 
उल्कीण-लेख कहता है कि क्षेख सलीम चिद्ती ने मस्जिद को अलंक़ृत किया, 
तब या तो यह अथंहीन है, या उस प्रकार की निष्प्रयोजन उत्कृति है जिस 
बरकरार अमणीय स्थलों पर मनमौजी लोग अपने नाम लिख दिया करते हैं 
अथबा इसका अधिक-से-अधिक अर्थ यही है कि शेख सलीम चिएती ने 
अपनी उपस्थिति से इस मस्जिद की प्लोभावृद्धि की थी। शिलालेख में 
उल्लेजित सन्‌ १५७१ का अर्थ यदि कोई है तो अही कि फतेहपुर सीकरी- 
स्थित पूर्वंकालिक राजकीय हिन्दू मन्दिर सन्‌ १५७१ ई० में मुस्लिमों द्वारा 
ऊपर की लिखाई करने से विरूप और अपविश्न किया गया था। फतेहपुर 
सीकरी के मबनों पर तथा समस्त विंदव के किसी भी छोर पर प्राप्त अन्य 
मुस्लिम शिलालेखों में उल्लेखित तारीखों को, यदि कुछ मानता ही है, तो 
कुलेखन की तारीख का साक्ष्य-मात्र ही मानता चाहिए। उत डिलालेखों 
भें किए गए अन्य दावों को प्रारम्भ में ही दुकरा दिया जाना चाहिए और 
उनको तब तक असत्य पी मानना चाहिए जब तक कि अन्य प्रबल साक्ष्यों 
द्वारा उतका समर्थन त होता हो । 

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शेख सलीम चिइती की तथाकथित 
अस्जिद के प्रसंग में तो श्री ई० डब्ल्यू० स्मिथ को भी (पृष्ठ १६, भाग ३) 
१०बों और ११वीं शताब्दियों के दक्षिण भारतीय मन्दिरों का स्मरण हो 
आया था । चूंकि यह मकबरा और तथाकथित मस्जिद (जामा मस्जिद) 
एक ढूसरे के अत्यस्त सदृदष हैं या, जैसा श्री साँवल एवं श्री ई०डब्ल्यू ०» स्मिथ 
जे क्रमशः प्रेक्षण किया है, दोनों ही दक्षिण भारतीय मन्दिरों जैसे श्यंगास्पूर्ण 
हे कि हिन्दू कला चाहे वह उत्तर की हो अथबा दक्षिण की, समान 

इससे यह अन्य अस्बीक्षात्मक निष्कर्ष भी निकलता है कि फतेहपुर 








ह हिलूतगर 
गज ज्ञाककों हराएं १०वीं! जअबबा ह (वीं शतान्दी में निभित 
हरी हहरे हि हैक स्वयं अकगर के युग मे फतेहपुर सीकरी 
हे। अहम कह कर उत्तते ६०० वर्ष पूर्व के उसी प्रकार रहे 

हो ढुग में; मृत, विश्वास करते हैं कि यह 

अरे पूर्व अकबर के युग में हुआ था। 
ने दरवाजे का वर्णन करते हुए 
ब्ेक्षण किया। ह्सजुजज के स्थान पर है, फतेहपुर सीकरी 
की सह में से किसी में भी कहा नहीं है।"' यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण 
का है कि रा प्रतीत होता है हि अष्ट इतिहास पुस्तकों, पुरातत्वीय 
तो और पेंट साहिस्य हारा पीढ़ियों से सिलाए और मस्तिष्क- 
किप्रम किए जाते के कारण स्वयं श्री स्मिष हो इसका महत्त्व भूल गए हैं। 
आह त्य हि फोोपुर शोकरी-स्थित किसी भी तथाकथित मस्जिद में एक 
औबुर नह है, एव बात का अतिग्रवल प्रमाण है कि थे मौलिक मस्तिदें 
ज होकर केवल बपहुत हिंदू गन्‍्दिर और भवन हैं। अ्रसंगवद, यह भी 
हि हो जाता है कि बरूबर मर झलीम 'चिइती ते अपने जीवनकाल में 
है 3 कुमरी इंड या पत्थर पर नहीं रणा। यदि उन्होंने 
ओ प्रारस्म किया होता, तो उन्होंने सर्वप्रथम उन हिन्दू 
रो मं बे जोहने का हो काम किया होता, जिनको उन्होंने तथा उनके 
लगे सका ला मे लाना प्रारम्भ कर दिया था। 
ई 'इस्तु को, चाहे वे हिम्दू मनुष्य हों अथवा हिल्दू 

गेल मुस्लिम 

दा पक पिशॉट 
हुएबहकहता है: “दरबार में अनेक संगीतज्ञ ये। 
“कट के जिनके साथ 'लान' उपाधि 
सुखलप्तानी दरबार के व्यावसायिक 
उषा लाभकारी होताया किये 





















स्वाफ्त्पकला', भाग ४, पृष्ठ ४-४। 


तथाकथित मस्जिद (१६७ 


'इतिहास लेखक फरिश्ता ने कहा है: “इस (सन्‌ १५७६६०) 
अर्ष अकबर अजमेर गया और उसने कुम्बलमीर के विरुद्ध शाहबाज खान 
क्यू को नियुक्त किया। अकबर फतेहपुर सीकरी लौट आया। फतेहपुर 
की महात्‌ मस्जिद को उसी वर्ष पूर्ण किया गया था।” इस प्रकार हमें एक 
और मुस्लिम इतिहासकार मिले हैं जो निश्चयपूर्वक अपनी ही स्वकल्पित 
तारीख को फतेहपुर सीकरी की उस महान्‌ मस्जिद के पूर्ण होने की तारीख 
ओोषित करते हैं । यहाँ भी यह ध्यान रखना चाहिए कि भवन के निर्माण 
की तारीख, व्यय किए गए खर्च की राक्ति, किसने इसे दिया, रूपरेललांकन- 
क्षार कौत था और यदि वह कोई मुस्लिम रूपरेशांकनकार ही था तो उसने 
इस मुस्लिम मस्जिद को हिल्दू झली में क्यों बनाया इत्यादि बिना बताए 
ही बह मस्जिद का पूर्ण-निर्माण हो जाता घोषित करता है। स्पष्ट है कि 
पध्यकालीन भारतीय इतिहास के सम्बन्ध अं लिखने वाले और सिक्ष ने वाले 
दोतों ते ही ऐसी जिशासा अरी प्रइनावली उनके सम्मुख रखी नहीं है; वे 
उसमें असफल रहे हैं। वे उत घोषणाओं का सत्याम्वेषण करने में विफल 
रहे है। परिणाम यह हुआ है कि आरतीय मध्यकालीन इतिहास और हिन्दू 
'शिल्पकला के सम्बस्थ में सम्पूर्ण विश्व ही दिग्भ्रमित हुआ है। 

अविश्वसनीय और मन्द मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्तलेखन का एक 
जमूता बदायूँनी की इस टिप्पणी से मिल सकता है : “हिजी सन्‌ ६७१ में, 
मगका से वापस आते पर शेख-उल-इस्लाम फतेहपुरी चिएती ने एक नये 
मठ के भवन की नींव रखी थी, उसके समान दूसरा भवन संसार में नहीं 
दिल्लाया जा सकता ।"! 

मुह्लिम तिचिबृततो में प्रयुक्त 'नींव रखी थी! शब्दावली का असन्दिग्ध 
अं यह है कि एक हिन्दू भवत को मुस्लिम उपयोग के लिए हथिया लिया 
गया या। इसलिए बदायूँनी के कहने का पूरा अभिप्राय यह है कि हिखी 
सन्‌ ६७१ में, मक्का से वापस आते पर, शेख-उल-इस्लाम फतेहपुरी चिएयी 
ने एक हिन्दूभबन को एक मठ के रूप में उपयोग में लाता प्रारस्म कर ड्बा 
था। यह वाक्यांश कि यह भवन बदायूँनी के धर्माय संकुचित कल्पनाक्षेत्र में 


१ गुन्तजाबुत तवारोज, जष्ड २; पृष्ठ ७३ । 


;हिल्दू तगर 
करता है किंकदाचित्‌ वह फतेहपुर सीकरी- 


'ओर संकेत कर रहा है। यदि यह बात 
कथित आामा माया जाता है ककिषे सलीम विश दास 
और व्शीफार कि हपरेक्लॉंकककार और लागत के सम्बन्ध में 
'कीबतबाण काका, तो इसे उसका रूपरेशांकन हिन्दू को है ? 
अं लगे वे ? बदायूंनी की शब्दादजो का 
आराधना की नींद रखी गेईथी 
में अल्लाह का आह्वात करना प्रारम्भ 
कील नाक देशेयलानो की प्रतिमाओं का पूजन 
&-“5० इक खरा के कपट-लेखत में सिंद्धहस्त है । क्योंकि वह 
कहनाओं और आडरडों को सतगहन्त सृष्टि करने में लगा रहता था, इस- 
'्ों की निर्माणातधि 'पांच वर्ष ' उल्लेख करते हुए प्रायः 

कर राता है; चाहे शाह सवत एक नगर हो, एक किला, एक मस्जिद या 
आरुस्हर | खब कमी हिल्दू भवतों पर अकबर की ओर से मूठा दावा 
किया जाहा है, तभी उम्रकी लेखनी से पाँच वर्ष की प्रिय अवधि का अंक 
हरकाराता है। उद्याहरणस्दरूप हम उसका यह प्रेक्षण प्रस्तुत करते हैं कि, 
कहकर ने ओकरो पहाहो एर शेख सलीम चिइती के मठ और प्राचीन 
- एक ऊँची और विशाल प्रस्जिद के पास 

/बतवाया था। जगभग पांच दर्ध की अवधि में इस 
हि हुआ था और उसने इस स्थान को फथपुर नाम से 
६ एक स्तानघर और एक दरवाजा वदबाया । सभी 

महल वत़वाए। लेखक को पूर्ण राजमहल, 
'ब्रारम्भ होने को तारीख हिज़जी सन्‌ २७६ 

पूर्ण और धर्मान्थ-निरथंकता है कि एक 


















पका पूर्ण निर्माण केवल पाँच वर्ष में हो गया। 
अत चह अरेबियन-नाइट्स ग्रन्थ से भी अधिक 


तथाकथित मस्जिद | १६६ 


.छचित्र, रहस्यमय प्रतीत होता है। जब बदायूँनी ने यह कहा कि उसे हिज्ली 
झन्‌ ६७६ की तारीख “मिली', तब उसने कल्पित-कथा का एक सूत्र प्रकट 
कर दिया चूंकि वह फतेहपुर सीकरी में अकबर के दरवार का एक दरबारी 
था इसलिए उसे तारीख ढूँढ़ने और उसके मिल जाने की आवद्यकता ही 
जहीं थी। उसने और अन्य मुस्लिम तिथिवृत्त लेखकों ने बिदव को यह 
विश्वास दिलाया है कि अकबर ही वह व्यक्ति था जिसने फतेहपुर सीकरी 
का निर्राण किया | यदि यही बात थी तो वदायूंनी को कहना चाहिए था 
किउसने नींव-स्थापन व समापन-समारोहों आदि में स्वयं उपस्थित होकर 
ज़था भिस्न-भिन्‍त समय पर भवतों का निरीक्षण कर अथवा कम से कम 
उसका क्रमिक निर्माण देखकर स्वयं अपनी जानकारी के आधार पर यह 
तारीख लिखी है। उल्लेख योग्य एक अन्य बात यह है कि बदायूँनी जैसे दरबारी 
तिथिबृत्त लेखक ने सम्पूर्ण नगर की स्थापना और निर्माण जैसा विवरण 
पाँच-छ: पंक्तियों में ही समाप्त कर दिया है। क्‍या यह इस बात का द्योतक 
जहीं है कि इस विवरण में यह तथ्य छद्म-रूप से प्रच्छन्न है कि अकबर ने 
अपना घर-बार एक प्राचीन हिन्दू राजधानी में स्थानास्तरित ही किया था। 
चुंकि धर्मान्‍्ध मुस्लिम लेखकों को यह बात इस्लामी-घमण्ड और उनके 
अ्तापी' बादशाहों की भूठी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल निन्‍्दात्मक लगती थी कि 
उत्के इस्लामी-दरवार पुराने, विजित हिन्दू 'काफिराना' भवनों में लगें, 
इसलिए अबुल फजल और ददायूंनी जैसे लेखकों ने भूठे, मनगढ़ंत वर्णन लिख- 
कर तथ्यों को छद्म-रूप देने का का्ये प्रारम्भ कर दिया । और चूंकि ऐसी 
मत-बोकिल गढ़न्त बातें उनकी पापिष्ठ आत्मा पर भी अत्यधिक होती थीं, 
इसलिए सम्पूर्ण नगरों के काल्पनिक-निर्माण को केवल कुछ अस्पष्ट, असंगत, 
डुर्वोष पंक्तियों में वणित करने का कलंकअपने माथे पर लगाना ही था । ऐसे 
अनेक प्रसंगों को हम इस पुस्तक में अनेक स्थलों पर उद्धृत कर चुके हैं। 
बह तथाकथित मस्जिद जिसे एकदम निषचय-पूर्वक मक्का की मस्जिद 
के नमूने पर बनी कहा जाता है, सूक्ष्म-निरीक्षण करने पर किसी भी दक्षिण- 
भारतीय नमूने के मन्दिर से कम नहीं निकलती है । इस प्रकार मध्यकालीन 
इतिहास और शिल्पकला के अधिकांश मामलों में मुसलमानों को कूठा यद्ा 
खदान करने के लिए सत्य को बिल्कुल ही उल्टा प्रस्तुत किया गया है। 





१४ 
बुलन्द दरवाजा 


कलेहपुर हौकरी की स्वॉक्तष्ट उपलब्धि इसका अत्युच्च द्वार है जो 







आुरन्द दजाजा ' ॥ 
कसर १७६ फीट ऊँचा और सामने 
ही बरी पटरी वे १३४ फीट ऊंचा है। यह द्वार भारत में सबसे ऊँचा और 
किए के सोच डा में से एक है 
औ हुहर ते यह गलत लिखा है कि “यह दरवाजा मूल नमूने का कोई 
आए हाँ है। बह ठो उस(अकबर) को दक्खन-विजय की स्मृति में मस्जिद 
क निराणोपरान्त बता था । तप्य तो यह है कि यह सन्‌ १५७४-७६ ६० 
और केदरीय गाए की दिशा में दिया गया सन्‌ १६० १-०२ ई० 
[हिलौरन्‌ १० १०) ससष्टत: अकबर की दक्खन-चढ़ाई के पश्चात्‌ फतेहपुर 
वि पा का पक, मिलित हो जार 


आशा या गशर सम में ता चाहिए कि इसे चाहे 
बताया हो, किसी बादशाह को नित्य परिवर्तनशील चित्त 


बुलन्द दरवाजा / १७९ 


सीकरी का तिर्माण-अ्ेय अकबर को देने वाले लोगों के समक्ष 
झौकरी के विभिन्‍त भवनों पर अकबर के अथवा अल्य मुस्लिम 
कसंगतराशों द्वारा उत्की्ण निरथ्थक तथा असंगत तारीखें समस्या 
उपस्थित हो जाती हैं । उन भवनों पर लिखी तारीखों के अकबर के 
वर उत भवनों की निर्माण-तिथि का साक्ष्य मानकर इतिहास लेखकों 
के भयंकर घूलें की हैं। ऐसे इतिहास लेखकों को यह अनुमूति होती ही चाहिए 
कि इन उत्कीर्ण-लेखों में अवन-निर्माण का दावा करने का भाव प्रायः नहीं 
रहता | इसका अर्थ यह है कि ये तारीखें उस काल की ओर इंगित करती 
हैं जब एक पूर्वकालिक हिन्दू भवन पर पुनर्लेखन का कार्य मुस्लिमों द्वारा 
किया गया था। इस तथ्य का स्पष्ट-दिग्दशंन बुलन्द दरवाजे पर उत्कीणित 
दो अति असंगत विभिन्‍न तारीखों से सिद्ध होता है। चूंकि अकबर का 
राज्यकाल अपने निकटव तीं रजवाड़ों के विरुद्ध आक्रामक चढ़ाइयों से भर- 
बूएवा, अतः एक न एक तारीख तो किसी-न-किसी बड़ी चढ़ाई से मेल 
श्ञाती निश्चित ही थी। इस प्रकार बुलन्द दरवाजे पर उत्कीणित दो मुस्लिम 
तारीज्ों में से एक तो गुजरात-विजय के पद्चात्‌ की तारीख निकल आती हैं 

और दूसरी दक्खत पर उसकी चढ़ाई के बाद की तारील होती है। 
फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर द्वारा की गई--यह विचार जिन 
इतिहास लेखकों का है, उनके लिए यह स्पष्टीकरण देना कठिन हो जाता 
है कि इन दोनों तारीखों में से कौन-सी तारीख बुलन्द दरवाजे के निर्माण 
से मेल खाती है। अपने तक॑ के युक्तियुक्त निष्कर्ष का अनुसरण करते हुए. 
उन्हें यह भी कहना पड़ेगा कि अकबर ने गुजरात-विजय की स्मृति में 
जद बनवाया था और उसी पर वह तारीख छुदवा दी 
बह का हब हो अग्रवोध के साथ कदाचित्‌ उसे ज्ञान हुआ कि वह 
पर एक और विजय ४ बंध है कवर कब पक पकोसपिक 
बात पूर्ण हो जाने पर उसने बह प्रिय काल्पनिक 
अर व एव हार बजाने. गह भाए जी ही की 
दैतेहासिक अनुसंधान उत्कीर्ण करा दी। आज भारत में प्रचलित 


की परम्परागत अंधानुकरण वाली 
रण ऐसे हो बेहदा निष्कर्ष निकलेंगे। गनुकर अणालियों के 


अतकर 







हट (एक हलू तपर 


... जह हस्काष में हम का हा झामास्यतः उत्की्ण-लेख 
*। बा उसे दो लेश सगाने हैं तो बह 

ऋम में ही व्यवस्थित 

भपूते और ऊँचाई को ध्यान में रखते 
डल्कोणित लेख प्लोले-विचाारे बिता ही अब्यब- 


का दरण इस तथ्य को प्रकट करता 
किलर शोर कप का का होकर किसी अतािदत 
काहस्‍्तानी है। 
कि हम पर) जहेंगे वह यह है कि उत्कोणक 
स्वयं का कोई दावा करी तहीं करते ।! उन लोगों ने अत्यधिक 
इभानहारी से ही किसी भी तिर्माण का दावा करने से स्वयं को दूर रखा 
॥।रेशो पारिरिवितिों में तो, फतेहपुर सौकूरी का निर्माण-श्ेय अन्धा-धुष 
अकबर को देने में अनुबर्ती इतिहास-लेखकों ते अस्प्रीर ईैक्षिक-अभाव प्रकट 
करने का अपराध किया है। !' 
अरतकौषें लेख ऊल-बलूल, असंगत-लेखन प्रकार के हैं जो केवल उन 
अआपएरताहों हारा हो निस्गृत हो सकते हैं. जिनको विजयाधिकार के 
आशार॒धर गृहीत भकतों के श्रति कोई आदर-आव नहीं होता । इसी प्रकाश 
गे दोतों उत्को्-सेकों का अध्ययन करना ओवश्यक 
दूत कर चुके है कि जे दोतों उत्कीणण-लेख क्या हैं। अतः 
(कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 
गर्लीन द्वारों की मांति बुलंद दरवाजे का मेहराब- 
प्टकोगात्सक आकार का है। अप्टकोणात्मक 
अहर्यबदार तोरणडार हिन्दू क्षिल्प-कला- 
िकालिक नहीं, तो कम से कम रामापणकालीन 






गए ते हुए है, जिनमें सध्यवर्सी द्वार सबसे 


ह 
स्मारकका बह स्थात भी, जहाँ इसके लकड़ी के द्वार पट्ट अब नालों से जड़े हुए हैं । 


आुलन्द दरवाजा | १७३ 


है।" यह मुल्य भ्रवेशद्वार है तथा नाल-दरबाजा कहलाता है क्योंकि 


राजपूत लोग अपनी शौयंपूर्ण युद-परम्परा में, समरागण मैं उल्लेख- 
बोर्प विशिष्ट कर्तव प्रदर्शित करने वाले षोड़ों की स्मृति में श्रद्धांजलि 
अपित करने के लिए उन घोड़ों की मूर्तियाँ बनवाया करते थे और राजपूती 
जगरियों, दुर्गों व गढ़-सेना स्थलों के लकड़ी के द्वारों पर उन घोड़ों की 
जालों को सुरक्षित लटकाया करते थे । अनेक बार, महान्‌ राजपूत शासकॉ-- 
राजाओं, महाराजाओं, राणाओं--के अदबों की नालें चाँदी की हुआ करती 
हीं । अकबर से शतात्दियों पूर्व काल की फतेहपुर सीकरी की हिल्दू राजधानी 
स्ले अनेक युद्धों में सहसा आक्रमण करने बाले बहादुर राजपूत अश्वारोहियों 
सै सम्बन्ध रखते वाले अनेक अद्यों की ऐसी अनेक नालें फतेहपुर सीकरी के 
बुलल्द दरवाजे की शोभा बढ़ाती हुई अभी भी देखी जा सकती हैं। वे नालें 
मुस्लिम घोड़ों से सम्बन्ध नहीं रखती क्थोंकि इस्लाम में किसी भी मानव 
अथवा पशु का स्मारक चिह्न निर्मित करना धार्भिक-निषेध है। श्री हुसैन 
द्वारा उल्लेख की गई परम्परा के अनुसार फतेहपुर सीकरी के दरवाजे पर 
कुछ चांदी की नालें भी थीं। वे तो स्पष्टत: मुस्लिम आधिपत्य के काल- 
खण्ड में चुरा ली गई थीं। 

ाजपूतों की दूसरी अर्थात्‌ विशिष्ट अडइबों की सू्तियाँ बनाते की 
परसश्षरा आगरा-स्थित लालकिले में तथा राजस्थान के अनेक स्थानों में 
उपलब्ध ऐसी मूर्तियों के अस्तित्व से स्पष्ट है। 

+ कब्जा करने वाले मुस्लिमों द्वारा फतेहपुर सीकरी में उत्की्ण की गई 
अधृब्य भसंगत तारीखों और ऐसे लक्षणों से सन्तोषप्रद समाघान प्रस्तुत 
जे कर सकने वाले इतिहास लेखुड्रों को उन बरौक्षिक अद्मुत-स्थितियों तथा 
कल्ताबाजियों में विवश होकर संलग्त होना पड़ता है जिनमें 
अकबर ने सर्वत्रथम्र अनियमित् व हि 
विश लि सता त रूप से कुछ भवन-निर्माण कराय्रे, फिर 
वाहक तोएमततड़ धथा विकतियं होत पर भी, बेस लाए पे 
हैं।क अकबर दारा होते पर भी, वे इस योग्य नहीं हो पाये 

हरा फतेहपुर सीकरी की कल्पनातीत 
' युक्तियुक्त और संगत, निविवादेय और हि नेक का 
॥ लेखा 


72 कक 23९8 अर उस ब्ष का नहीं हों सकता। अकबर ने सन्‌ 
शहर # के फतेहपुर कौकरो में रहता समाप्त कर दिया था जब वह्‌ 
उत्तर को ओर गया था जहाँ गह स्वयं १३ बर्ष रहा था। रत्‌ १६०१ ई० 
बह एक अहयस्त अत्यकालिक यात्रा पर (फतेहपुर सीकरी) आया था 
और बह खपत ताहकातिक दिजय को लिक्षवाते के लिए एक पूर्व स्मारक 


का कहिदा वा । उसके उत्को्णक और निपुण संगतराश उसके 
रब हत्वर रहा करते वे और उसके आदेशों का पालन (पूर्ण 

था करते दे । फतेहपुर सौकरी सत्‌ १६०४ ई० में उजड़ गई 

ह हो गई। यह सत्‌ १६०१ में ही बहुत बुरी हालत में 
आदणशाह ते बुलन्द दरवाजे के समरूप अतिव्ययशोल भवत- 

| सो स्थात पर, करने का कमी विचार नहीं किया हो सकता 


ह्‌ (पूर्णतः अनुचित है कि अकबर 
इसका तिर्माण अकबर द्वारा करबाया 
'बाला शिलालेख भी उस बुलन्द 








और अन्य मुस्लिम-शासकों के पास संगतराज्ञों की एक फौज थी 
जो विजित हिल्दू अवनों को मुस्लिम-उत्कीर्ण लेखों से युक्त कर दिया करती 
ओऔी, जैसा विन्सेण्ट स्मिय के उपर्युक्त प्रेक्षण से स्पष्ट है कि विदव भर के 
अबतों पर उत्की्ण अरबी, फारसी और उर्दू अक्षरों की सावधानी एवं संशय 
जे सृक्षम-विवेचता करनी चाहिए। अधिकांश मामलों में ज्ञात यही होगा कि 
अधि उत्कीणं-लेखों में पूर्व-नि्भित भवनों के सम्बन्ध में कुछ सी नहीं 
कहा गया है, तथापि इतिहासकारों ने उन शिलालेखों का सम्बन्ध उन 
अबनों आदि से जोड़ दिया है जिन पर वे शिलालेख लगे हुए हैं। कई बार, 
अदि उत शिलालेखों में भवनों पर दावे भी किये गये हों, तो भी उनको ज्यों 
का ज्यों स्वीकार तहीं कर लेता चाहिए। यदि उन दावों की उद्यमपूर्वक 
कप सूक्ष्म परीक्षा की जाए, तो वे सब निराधार ही पाए 
जायेंगे। 


हर दरबाजै पर गड़वा दिया है जो उससे शताब्दियों पूर्व से विद्यमान था। 
अकबर 


१५ 
संश्लिष्ट जल-व्यवस्था 


अतारिदिएों पूर्व फतेहपुर स्लीकरी की स्थापना करते समय 
हे नै दि और अ्रमसाध्य जलकल-गृह की 


सा मुस्लिम लोगों को रेगिस्तानी परम्परा होने के कारण 
आनोपलस्खि में कोई उल्लेख योग्य स्तर भ्राप्त कर पाने के लिए 
वात अस्पास़, अभिरुचि या अवसर भ्राप्त नहीं ये। नौ सौ 
९४ आाख' दर आक्रमण करने बाले महमूद गजनो के समय भारत के 
कस्बत्वमें अपने विचार प्रगट करने वाले इतिहासकार ने बताप्ता है कि 
आरत के सदी-बाटों तथा तटों पर बने मब्य अत्युक्च मन्दिर को ही देख- 
ऋर सुस्लिस आक्रसणकारी किस प्रकार आँखें फ़ाडकर देखते के देखते रट 
4 
्ह एकाकी तस्य ही विवेकश्ील और सतकक॑ विद्वानों को यह बात 
अहबाते के लिए पर्याप्त होता चाहिए था कि सभी सध्यकालीन भवन, दुर्ग 
_शावबहल आदि, चाहे उनमें से कुछ आज मस्जिदों और मकबरों के छद्य- 
कय में हो &, सबिस्तार अरमराष्य जल-कल्तों, पानी गरम करने की 
_अबवाओं, शॉ्मष्ट जल-प्रवाहिका नालियों व भरनों से युवत 
हे बैक है। पर्याप्व समय तक मुस्ज़िग आविपत्य में रहते 
शे पुणे मुस्लिम वर्णनों में उतका इस्लामी-मू और 
करने े इन संरचनाओं का निर्माण-प्रेय इस या उस 
कक $| | 
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| | कह प्रकार की एक कृत्रिम कील प्राचीन भारत के श्रेष्ठ योजनाकारों 
5३ थी, जिन्होंने तीसरी पीढ़ी ' मुगल बादशाह अकबर से शताब्दियों 
उस क्षेत्र के हिन्दू शासनकर्ताओं की राजधानी के रूप में फतेहपुर 
# की योजना वनाई थी । अकबर के पितामह बाबर ने अपने स्मृति- 
क में यह उल्लेख करके उस झील ( जल-भण्डार) का सन्दर्म प्रस्तुत 
हरा है कि तन्‌ १५२७ ई० में राणा सांगा से युद्ध करने से पूर्व अपने 
शिविर के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में उसने फतेहपुर सीकरी मील के 
बाएं में ही स्थात चुन लिया ताकि सैनिकों और पश्ुओं के लिए पर्याप्त 
सदेव उपलब्ध रहे । 
गा उस्त विशाल भील के सम्बन्ध में स्वयं अकबर के पितामह द्वारा ऐसा 
अदिग्ध उल्लेल होने पर भी, भयंकर मूल करने वाले आधुनिक इतिहास 
लेखक अन्धानुकरण करते हुए उस महान्‌ फ्रील का रचना-श्रेय अकबर को 
ही देते हैं। ऐसा ही एक निश्चयात्मक कथन-विशेष डाक्टर आश्ीर्वादीलाल 
श्रीवास्तव की पुस्तक में मिलता है जिसमें कहा गया है कि, “अकबर ने 
क़तेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के मकबरे की उत्तर दिशा में एक 
बिस्तृत जल-भण्डार बनवाया था। यह कार्य एक ऊँचा और सुदृढ़ तटबन्ध 
बनाकर किया गया था। २८ जुलाई सन्‌ १५८२ ई० को वह तटबन्ध ढह्‌ 
या और तालाब (फील) टूट पड़ा । इसमें केवल एक आदमी की जान 
।! 





ऊपर दी गई कुछ पंक्तियों में एक महत्त्वपूर्ण सूचना समाविष्ट है 
(४ अनुसार अकबर द्वारा कील का बनाया जाना: अस्वीकार किया गया 
जी भील को अकबर ने बनवाया होता, तो वह निर्माण से केवल दस 
हे अवधि के पश्चात्‌ ही न टूट जाती। यदि यह निर्माण के पदचात्‌ 
।क डूडी ही थी, तो यह इस निष्कर्ष को प्रदर्शित करती है कि 
रत जीनियर निकम्मे ही थे। फिर प्रदन यह उठता है कि ऐसे 
कल रस जो फतेहपुर सीकरी में एक संपुष्ट, सुदृढ़ जल-व्यवस्था 
कै कर रे मा विफल रहे थे, उस भव्य राजमहल-संकुल का निर्माण 
श्ल्ह्‌है आज भी सुदृढ़ावस्था में ज्यों का त्यों खड़ा है ? एक और 
कि यदि दे सब मुस्लिम भवन मुस्लिम बादशाह कह 


“शिल्प शैली में क्‍यों है ? एक 
तो इश्यूण प्र सब उत्तरदायी व्यक्तियों के 
हे ने एक ऐसी स्थापी महत्व वालो भील का 

कै त केवल उसके किनारे आनन्द-विहार 

संकट में डाला अपितु उसे उस शाही राज- 

(दिया, जिसे अकबर ने, हमें बताया 
ज्ञागत पर निर्मित कराया बा? 
पड़ताल, जिसके बाद लोगों को आम 
होगी,का लेखा भी तो अभिलेखागार में 





पृष्लि: 
डी गई 
६.3३ कषा पर विश्वास करना है कि फतेहपुर सौकरी 


ै/ ४४ कक) पंरिलष्ट मल-ख्यवस्था और अबनों के 
'र्पाण का आदेश होने बाला व्यक्ति अकबर ही वा। 
विबेबत से स्पष्ट हो जाता चाहिए कि प्राचीत हिन्दू 
हाजदानो के राजपुत शासकों और पुरवास्तियों को जल और मत्स्य प्रदात 
करने बालो ग्धाल-कृषिस सील अकबर से आताब्दियों पूर्व हिन्दू-कौशल 
द्वारा विधित हुई थी। 
उस औल का बन करते हुए श्री ई० ढब्ल्यू ० स्मिय ने लिखा है', 
आग हिरत मौतार के चहूँ ओर जो मैदान दीख पड़ता है, वह अकबर के 
करण में एक विशाल क्रौल थी जो लगभग दो मील चौड़ी और छः मील 
आ उसे हो अधिक सम्बी थों, जिससे नगर की जतल-पूति की जाती यो। 
आरा की बारा फतेहपुर सौकरी के उत्तर-पदिचम में गम्भीर नदी मं 
_#िज्ो ॥ै। एके संशम के तौचे कुछ मौल तक इस तदी को बाण-गंगा वा 
_ड्ताहरंगा कहते दे। किन्तु फतेहपुर स्ीकरी के समीप तो यह प्राण 
डाक बाद के पुकार जाती है, और यही वह नदी है जो भील की 
संकट सड़क उत्तातगंगा से मिलती है, वहाँ 
केतुसतम्मों को सहायता से स्थित, स्थिर है। 
[रखते बाले सेतु-स्तम्भ जल-अवरोधक दवारों के 









'स्थापत्थकला' , सैच्ड ३, पृष्ठ रेद-2६। 
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बस दक्षिण-पूर्व में जल-पूति की एक और व्यवस्था ची। 
जगर की जल-पूर्ति की व्यवस्था करने वाली प्रणाली को खोज तिकालने में . 

को पर्याप्त कठिताई का सामना करना पड़ा था और उसे युगों के 
एकत्रित अलबे के नीचे छिपे हुए जल मार्गों को ढूँढ़ने और खोज निकालने 
जपर्याप्त समय ब्यतीत करना पड़ा था। 

#लगर के तिकट ही अनेक स्तानघर (हमाम) हैं। अन्य स्तातघरों 
करे अतिरिबत एक तो बुलन्द दरवाजे के सामने है जिसे बादशाह का स्ताना- 
आर कहा जाता है । दूसरा स्तानागार अबुल फ़जल के घर के पास है, 
हीसरा हिरत मीनार के समीप है और चौथा स्तातागार भी दृष्टव्य है 
जिसमें अति सुन्दर कलाकृति एवं चित्रित पलस्तर-कार्य किया हुआ है। 

“यदि परम्परा गलत नहीं है तो मरियम के स्तानागार की छत से एक 
फुहार उसके धर पर चलती रहती थी जिससे गर्मियों में उसका घर शीतल 
बना रहे। 

«दीवाने-आम से तगर जाने वाले ढालुआँ मार्ग की ओर आनल्ददायक 
जलाशय में एक बिल्कुल अन्धे रा कमरा है, जिसमें से परम्परा के अनुसार 
पहले एक रास्ता आगरा जाता था । आगरा स्थित किले में मार्ग-दर्शक अब 
औ एक रास्ते के प्रवेश-द्वार की ओर संकेत करते हैं, जो कहते हैं कि 

कम हक करता था और अब बन्द कर दिया गया है। 

“फतेहपुर सीकरी जाने वाले दक्षंकों में से कोई भी इन स्तानागारों 
8 देखता, ही उन लोगों को इनके अस्तित्व का कोई ज्ञान होता है, 
हो है हक होते के कारण मार्गदर्शंक उनको कभी दिखाते 
$ै। अर्जी कुछ समय रूप से ही नगर के सर्वाधिक रोचक ध्वंसावश्ञषों में से 
लक कर मर कलाई मै रहे हैं और आगरा 

'ग भी वहाँ जाते नहीं थे। स्थानीय लोगों 

डरा विगत कुछ वर्षों तक उनको 0354] 
गया है। वे नमूने में इस प्रकार अनुपम, पशुशाला के रूप में ब्यवहार में लाया 
होत कूहा-करकट बाहर निकालने, दी, अद्वितीय हैं कि उनके भीतर संग्र- 
अनी-आति उनकी: / दीवारों को नीचे से सहारा देने ओर 
सुरक्षा करने में व्यय किया गया धन साथंक ही होगा । " 


ही [छछ॒पशीकरी एकहिलू ता. 
अवस्था के लिए ऐसे जल-भण्डारों के काये- 
हुशरि कद कधनरोत श भारत हे का 
'रहा हैं। अलवर, उदयपुर और अजमेर 
औ अध्यक्ालीत और ्राचौत जगर में ऐसी कृत्रिम भौलें 
सकती हैं। फोहपुरं सोकरी की भील भी हमको आज 
मुस्लिम आषिपत्य का परिणाम इसका विध्वंस 
हज होएा। इरलिए हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं बह यह है कि 
अकबर का इस भील को निर्माण करना तो दूर रहा, फतेहपुर सोकरी की 
आदत अपर हिल कौल को वितष्टि के लिए अकबर का शासनकाल ही 
होषो था, मुस्लिम आक्मणों के सत्य भारत जिन भव्य शिल्पकलात्मक 
ऋत्लाइृतिकों मे भरपूर बा, मुस्लिम लोग तो उत्तकों अपवित्र, भ्रष्ट, 
फिलि्ट करने गाते दे, किसी भी प्रकार निर्माणकर्ता लहीं। इस प्रकार 
अत्यास्वेषण के लिए भारतीय इतिहास की प्रचलित धारणाओं को बिल्कुल 
अहमूल से हौ पलट कर देखने को लावश्यकता है। 
धर ही रच कियु स्लानागारों की बहु- 
हज मुस्लि' 
कि कं कक ब हैक्पोंकि मुस्लिमों के लिए 
अभीक्य नगरी, जिसे स्मिय ने 'नगर' कहकर सम्बोधित किया है, 
एक #सात नाम है तथा यह इस बात का इंगित है कि सम्पूर्ण निकटस्थ 
तक द्वारा अधिशासित चा। 
'भाल किसे से फतेहपुर सीकरी के २३ मील लम्बे मार्ग पर 
56 हक दिशकमए ने फतेहपुर सीकरी 
स्याग दिया होता। | और सन्‌ १५८४ में इसे 
. जप ( शील लम्बी भूगम॑स्थ सुरंग को लोदने और पक्की 




















आर रब मानक रे समय यह भी धारणा है कि अकबर ने 


आर ककतनाओँ बिक काया वा, किनदु यह भी उतनी ही निरा- 
के कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण 
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चूषर्‌ पुस्तक की रचना की जा सकती है कि इतिहासका रों ने आगरा स्थित 
ज्ञाल किले की रचता का श्रेय अकबर को देकर भयंकर मूल की है। 

ओ स्मिय द्वारा संदर्भित अत्युत्तम स्तानागार' जो नित्य प्रयोग में न आने 
क्र कारण आज पशुशाला के रूप में काम में लाए जा रहे हैं, पुरातत्व 
विभाग द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र की कुछ और अच्छी सुरक्षा किए जाने की ओर 
इंगित करते हैं। हमने पहले यूरोपीय यात्रियों के जो वर्णन उद्धुत किए हैं, 
उनसे स्पष्ट है कि फतेहपुर सीकरी तब से ध्वस्त नगरी है जब अकबर के 

* द्तामह बाबर ने उस राजपूत नगरी पर अकस्मात्‌ भयंकर घावा बोल 
दिया था, उसे तहस-तहस किया था। यदि सरकारी पुरातत्व विभागः 
ऊँषता हों रहें, तो कम-से-कम जनता को तो फतेहपुर सीकरी के विद्ञाल, 

अ्यंसावशेषों को स्व॒चछ करने एवं सुरक्षित रखने का कार्य करना: 
चाहिए क्योंकि यह नगरी प्राचीन भारतीय नगर रचना-शास्त्र के कुदाल 
कुछ अवशिष्ट उदाहरणों में से एक है जो आक्रमणकारी मुस्लिमों के मूति> 
अंजत कुक से बच पाए हैं। 

आ्राचीन फतेहपुर सीकरी की जल-व्यवस्था का सविस्तार वर्णन करते 
हुए एक अस्य लेखक श्री हुसैन ने लिखा है, “जारी नदी का जल अवरुद्ध 
किया गया था, और इस प्रकार निर्मित बाँध से पहाड़ी पर निर्मित राज- 
महलों, सम्पूर्ण बस्ती तथा सिंचाई की नहरों में भी जल वितरित किया 
जाता था। उनके चिह्न अब भी विद्यमान हैं । वह कृत्रिम महान्‌ मऔ_लील लग* 
अग छः मील लम्बी और दो मील चौड़ी थी। (यह अब शुष्क है) ।/! 

यह तथ्य भी, कि इस भील से हिन्दू कृषकों के निकटवर्ती क्षेत्रों को 
सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती थी, इस बात का एक अन्य संकेतक है कि 
इस भील को दैश के सपूतों ने ही प्राची नकाल में बनवाया था, न कि उन 
8 मआ ५४ ने जो इस देश को लूटने-खसोटने आए थे । 

हसैत ते आगे लिखा है, "सड़क की उत्तर दिप्ा में एक बड़ी 
बावली (सीढ़ियों वाला कुआँ जिसमें सीढ़ियाँं जल तक ऊाती ३8५ इस 
हूप का व्यास लगभग २२ फीट ६ इंच है, और इसे कमरों से घिरे हुए एक 


१. 'कतेहपुर सीकरी को मागंदर्षिका', पृष्ठ ४४ । 









नगर 


० ह शशककदे 
अष््सेबालक रण रण के बातों ओोर बह-सजिते कक 
विशाल कूरों का दो कल बाली रौढियाँ लगबाना एक सामान्य हिन्दू 

कपल: जज को ऊपर उठाने बाला यत्त्र एक पारव॑-कक्ष 
तक एक चक्की धुरी को सहारा देने वाली विशाला- 

अब भी देली जा सकती हैं। कूप के दक्षिण में एक 
कृषिम अलभाण है जिसके द्ारा झड़क के कितारे एक जलाशय में जल 
एकब किया जहा था; जिसके दोतों ओर गुम्बद-युक्त कमरे ये। इस 
अजाजषण में इस जल को फिर से हाथीपोल (हाथी द्वार ) के निकट एक अन्य 
'कृष जा तालाब में जमा किया आातांथा और वहाँ से बह जल द्वार की 
पूर्शय दिक्षा में बने हुए कुएं क्रैलीने एक विशाल तालाब में स्रोतों के 
आध्यम से जाता है। इसे हायीपोल के भीतर भठ-विहार को छतों पर 
हों के झाप्यम से ऊपर उठाया जाता था । वे ख्लोत आज भी परिलक्षित 

होशेहै ता गेहताबदारतोरण द्वार के निकट एक भवन में किन्‍्हीं जलाशयों 

आकर है। हाँ से जल को द्वार के शीर्ष भाग तक ऊपर उठाया जाता 

| दम निजेमक लव डक किया बा 
९-0० विद्यमान हैं। ऊपर स्मभाये गये निगम-मार्गं 

५ अबतों को जल वितरित किया जाता था किन्तु 

पर के बोर जाप के गुकिल्तृत है कक निर्मेम-मार्ग था जो जोधाबाई के 

ल्‍ के सीचे बी रबल के 
ने काले माय की उत्तर दिशा में एक कमरे के 
धरश्वा। बहाँ से इसे मरयम स्नानागार में ले 
| डर दिशा से अनूप तालाब में बहता था। इस 
क पच्चोधी के फलक के पूर्व-भाग 
बालिका-विद्यालय से जोड़ने वाले 

डोदाने-कास़ के परे और उत्तर के 

दी शो: एक विशाल तालाब में 
जाने बालो सड़क के पास 















 जूरर 
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बर बता हुआ है। एक और जल-संमरण या, तथा इससे 
बहुत बड़ा जलाशय और कूप अब भी हकीम के स्तानागार 
दी तु झड़क के निकट देखें जा सकते हैं हैः 
उपयुक्त उद्धरण पाठक के यह विचार प्रेरित करने के लिए पर्योप्त 
कर एक सरसरे सर्वेक्षण पर भी सिद्ध हो जाता है कि फतेहपुर सीकरी 
में अनेक कूप, फबबारे, तालाब, एक विशाल कील, जल ऊपर पहुँचाने वाले 
जटिल यस्त्र, लोत और कृत्रिम जल-मार्गं विद्यमान ये। 
यह कथन कि अकवर इस सबको तथा एक पूरी नगरी को केवल १५ 
बरष की अवधि में बना सकता था, व साथ-साथ बहीं पर रह भी सकता था, 
और फिर इसका निर्माण पूरा होते ही इसका त्याग भी कर सकता था 
एक शैक्षिक-स्त्रांग अथवा ऋल्पना-प्रतीत होता है। 
अध्यकालीन मुस्लिम शासनकाल पड्‌यस्त्रों, मलिनताओं, मद्यपानों, 
ात्ि-उत्मवों, हत्या-कुचक्रों तथा नर-संहारक राग-रंगों के अड्डे ये। 
सभी शिक्षा पूर्णत: अवरुद्ध हो गई थी । सिंचाई से लेकर शिल्प-कला तक 
के सभी प्रकार के दावे करने के लिए किसी भी समुदाय का सामान्य शिक्षा 
का, त कि बब॑रता और मद्ययान का, विशालाधार होना चाहिए । कोई 
शिक्षा या कौशल जव्यवस्था और बुराइयों में पनप नहीं सकते । इससे यह 
भऔ सिद्ध होता चाहिए कि सभी विशाल दुर्ग और भवन, जो मकबरों और 
हि में परिवर्तित हो गये हैं, मुस्लिम आक्रमणों से पूर्व किसी काल के 
॥ 
आगरा स्थित ताजमहल भी, जिसे भूल से मकबरा विश्वास किया 
हम है, इसके प्राचीन हिन्दू-निर्माताओं द्वारा एक सुविस्तृत जल-ड्पवस्था 
हल साइज प्रणाली से युक्त है। इसके प्राचीन जल-ल्लोत अभी भी 
लाल पत्थर के प्रांगण के नीचे देखे जा सकते हैं ।* 


१. 'ताजमहल हिन्दू सन्दिर है'। 










रा. 
हा 


१६ हे | 
अबुल फल का साक्ष्य 


अझबर का एक दखारों था शिसको अदुल फ़ज्ल के ताम से पुकारा 
जता कप 'ताशेअकबरी' तामक एक बृहदु-प्रन्थ को 
रुका कर गए है शिते अकबर के शासतकाल का एक दिशद्‌ दर्णन घोषित 
० औ है। किल्तु अदुछ फ़जल को लगभग सभी लोगों 
धु बआटुकार' को सता से अलंकृत किया है क्योंकि उसका तिथि- 
धर अंसक्षणता में तस्य-गोपन और मिथ्या-सुकाव का 
अऑडि विशञाषत प्रयास पाया गया है। 
(क़डत का बह युल्य-निर्वारण उसके द्वारा लिखित फतेहपुर 
|िबरण ग्रे स्पप्टतः पुष्ट है, सिद्ध होता है। यद्यपि अकवर 
गा एक अति प्राचीन हिल्दू राजकीय नगरी में ही 
बा, हिल वह संशयात्मक सुझाव देने के प्रयास में कि 









फतेहपुर सीकरी पर कुछ प्रकाश 
शरक्षित कुछ भवनों आदि के जज कि 
) का कहना है कि 'फतेहडर सीकरी 
वर राज्यों में से एक था तथा उस सनय 
बादशाह (अकबर) के राज्यारोहण के 





अरबात्‌ यह सर्वाधिक महत्त्व का तगर हो गया। एक पक्की जिनाई का 
डुरगे बताया गया था और इसके द्वार पर पत्थर के बने हुए दो गजदराज 
आइएचयें उत्पन्‍्त कर देते हैं। कई श्रेष्ठ भवन भी पूर्ण हो गए और यद्यपि 
ज्ञाही राजमहल तथा अनेक सरदारों के भवन पहाड़ी की उच्चतम श्रेणी 
वर हैं तथापि मैदान उसी प्रकार असंख्य उद्यानों एवं भवनों से युक्त है। 
जहांपनाह बादशाह के आदेश से एक मस्जिद, एक महा-विद्यालय और 
एक घामिक-गृह भी पहाड़ी पर बनाए गए थे। उन स्थानों के समान अन्य 
स्थानों के नाम कोई यात्री नहीं बता सकता | पास ही एक बड़ा तालाब है 
ज्ञो परिधि में १२ कराह है, और इसके किनारे जहाँपनाह बादशाह 
अलाप्रत ने एक विशाल प्रांगण, एक मीनार व चौगान खेलने ( पोलो) के 
लिए स्थात का भी निर्माण किया था। बहाँ हाथियों की लड़ाई भी दिखाई 
जाती धी। निकट ही लाल पत्थरों का एक आदिमकगर्त है जहां से सभी 
आकारों, भ्रकारों के स्तम्भ व टुकड़े खोदकर निकाले जा सकते हैं। इन 
दोतों (अर्थात्‌ आगरा और फतेहपुर सीकरी ) तगरों में, जहाँपनाह बादशाह 
सलामत की संरक्षणता में कालीन, गलीचा, दरी तथा अन्य उत्तम वस्त्र 
चुने हा हैं और असंख्य हस्तशिल्पज्ञ व्यक्तियों को पूरा काम-घन्धा मिला 
हुआ है।” 
यदि यही वह सम्पूर्ण विवरण है जो उस महान्‌ शाही राजधानी के 
सम्बन्ध में छोड़ा गया है जो उस शीर्षस्थ इतिहासकार के स्वामी द्वारा 
की लायी देकि जिसे अकबर के शासनकाल के सुविस्तृत वर्णन 
तो हमें कुछ भी लाभ नहीं का व्रत हा: ही फोकस 
फ़जल की लेखनी भी निरथथंक रही है । त्रियोँडडी जुंध के झदत/ कक 
जब अवुल फजल कहता है कि अकबर के राज्यारूढ़ होते के कारण 
कक 3९ 23 महत्त्व को प्राप्त हो गया, तब वह हमारे 
करने वाले सैनिकों द्वारा ध्वस्त सा खट4ह के: अकस्ताइ डा 
यदा-कदा शासित फतेहपुर सीकरी एक ग्राम की मुह्लिम बादक्षाह द्वारा 
हो गया था। जब अकबर गद्दी पर बैठ अकिचनावस्था को प्राप्त 
ठ गया, तब उसने अपने संरक्षक 


का जिभिन्‍न अवसरों पर वहां 
'करता था | इस प्रकार जब उसका पिता 
अदत्था में इधर-उधर भागता फिर रहा 
् हक हेहत्‌ १३४१ ई० की दीर्षावधि में उपेक्षित रहा 


हीं उस समय फिर समृद्धि को आप्त हुआ जब अकबर 
जे अपनी शाही सरकार की वैकल्पिक राजधानी के रूप में उपयोग 
इज प्रार कर रण अदुत फजल का या अयोजन, अभिप्राय,पही 
हैँ हक मल तक एक ही रात में, एक ग्राम एक 
कै के रपर के स्तर को किस प्रकार प्राप्त हो गया? इस प्रकार 


कक औषुष्ट है कि फतेहपुर सोकरी में शाही 
इ लोगों के विदार-गृह ये जितमें से हिन्दुओं को खदेड बाहर 
पड जहीं रहते थे क्योंकि उस समय 


'कम हो थे, ता सन्‌ १४४० ई० से १५५६ ई० के मध्य वहाँ 
(नहीं रहा। 

कहता है कि 'पक्की चिताई का दुर्ग बताया गया या 

|नहोँ बताता कि इसे किसने बतवाया था। अशुविधाजनक 

८ से औमल करने-कराने का उसका यह अपना 

| खिला है कि "द्वार पर पत्थर के बने हुए दो 

'हैं।” इस बाकय में उसने स्पप्टत: वह 

'है जो इस हिन्दू सगरी को अपने अधिकार 

के मुस्तिण-परिचरों को हुआ था। 

(का परृति-निर्माण निषिद्ध है, उत: एक 

शारा ही लिहित नगर के वार पर कभी 





हेशोण हुआ वा तथा किसने, कितना धन ब किसके लिए मुगतात किया 





अबुल फ़जल का सावय 


आूमि का सर्वेक्षण किया या, इसे कैसे अधिग्रंहोत किया था, 
था, इसका आवंटन कैंसे किया था और कितनी कीमत ची, 
बह कुछ भी नहीं कहा गया है। यह भी नहीं बतायों गधा है कि वह विशाल 
औल कैसे बनी थी। अवुल फजल का अह अस्पष्ट कथन कि '"जहाँपनाह 
बादशाह के आदेश से एक मस्जिद, एक महाविद्यालय और एक घाभिकगृह 
औ पहाड़ी पर बनाए गए थे। उन स्थानों के समान अन्य स्थानों के नाम 
कोई यात्री नहीं बता सकता ॥- उस पाठशाला-छात्र का स्मरण 
दिल्लाता है जिसे परीक्षा अइन-पत्र में अल्पस-पर्व तों की दृष्यावली की भव्यता 
दर लेख लिखने को कहा गया था और जिसने अबुल फजल के समान ही 
एक संक्षिप्त व आकस्मिक वृंकित में उत्तर देकर समाप्त कर दिया था कि 
“आल्पस-पबतों की दृश्यावली की भब्यता अवर्ण नीय है'। अवुल' फजल भी 
उत तथाकथित “मस्जिद, महाविद्यालय और धामिक-गुह' को अद्वितीय, 
अनुपम कहता है क्योंकि मुस्लिम उपयोग के लिए अप हृत हिन्दू भवन 
मुस्लिम प्यवेक्षकों को तो विचित्र, अद्भुत प्रतीत होने अवश्यम्भावी ये 
हो। इस प्रकार, अबुल फजल की यह पर्यवेक्षण भी एक पूर्वकालिक हिल्दू 
राजमहल-संकुल की विद्यमानता का संकेतक है। अबुल फजल का महा- 
विद्यालय के सम्बन्ध में पर्यवेक्ष णात्मक सन्दर्म उस विदवविद्यालय के बारे 
में कोई प्रकाश नहीं डालता जिससे यह महाविद्यालय सम्बन्धित था अथबा 
उत्त पाठशालाओं का भी बोध नहीं कराता जिनसे उत्तीर्ण होकर छात्र 
फरतेहपुरी सौकरी महाविद्यालय में प्रवेश लेते थे । वह इसकी स्पष्ट व्याख्या 
पी, विफल रहा है कि वह मस्जिद उन 'बारनिक-गृह' से किस प्रकार 
अप 02202 8 वाक्यांश यह नहीं बताता कि किसके द्वारा 
अआमक और अस्पष्ट शब्दावली कह हक कर झ बम शशे 
ने 'बनाए गए! के जपजी करते समय अंग्रेजी अनुवादकों 
है बंद अरंद्योतक ब्द का प्रयोग करके भयंकर भूलें की 
डाली' बा्दों का मद एक मस्जिद या नगरी की “नींव 
हैं, तब उनका वास्तविक भाव यह होता है 


आ। किसते 
किससे लिया 



















एक हिंदू रगर 
केलिए एक हिल 


न [बयां बा। 
कर लिका ायाप में वह भी प्रदर्शित कर चुके हैं कि किस प्रकार 
का शक को गलती से निर्माण किया' अनुवाद किया गया है 
(अं ट कीकार केबल 'सुशोभित किया! है। इससे मुस्लिम 
खिबियृत्तों के कुनपुषनिर्धारण की आवश्यकता स्पष्ट द्ृष्टब्य है। अभी 
हक, उत यों से निप्पल निश्क सत्य हे बहुत दूर हैं। 
अदुल फल ने हिएत मऔतार का सम्दर्भ प्रस्तुत करते समय कहीं भी 
बह ही का है कि भीतर किल्ली प्रिय हिरण या हाथी के मरण-स्थल की 
ब्ोतक है। बह दर्गाता है कि परबर्ती इतिहास लेखकों ने किस प्रकार उन 
शक आाल्तिक स्पष्टीकरणों को जोड़ दिया 
हैं उतके पास कोई यघातय्प सूत्र उपलब्ध नहीं है । 
ट मम रा आश्मिक-गतं का जो उल्लेख किया गया 
| उसका स्वत: अर्ध यह है कि जब दीर्घावधि तक उपेक्षित वि 
_फरेह्पुर भोकरी नगरी को अकबर के आधिपत्य के लिए (परम 
700 “38 (लिए पत्वरों को निकट के आदिमिक-ग्त से लाया 
| उप्रका आगरा और फतेहपुर स्रीक री को समान बतानेवाला सन्दर्भ 
कर्ता है कि आगरा के समान हो 
कद फतेहपुर सीकरी भी कम से कम 
सर कक' | शुद्राता गगर होता चाहिए। इस निष्कर्ष का पूरा समर्थन 
अंबीत कद दर कपल किक सै होता है कि इन दोनों ही तगरों 
हिल शो पर के डाले तथा असत्य शिल्पकार बस चुके ये । ऐसे 
हु प्पप के पपश कब 4 और हजारों वर्षों की 
न ह्रॉ-रात | यह तथ्य, कि 
बुबंशिक व्यापारीगण थे, सिद्ध करता है कि यह 
कक हो चुका था। इस प्रकार, 
| के सम्बन्ध में छोड़े गए अस्पष्ट 
[पर भी इसी बात पर पहुंचते हैं कि 
किए 


अव॒त अथवा नगरी को बलातु- 
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है अब फोर सौकरी के सम्बन्य में अबुन फल प कट पलक 
अकवरी' नामक ग्रन्य से ही सन्दर्म प्रस्तुत करेगे-- 
३. “लाहौर, आगरा, फतेहपुर, अहमदाबाद और सूरत स्थित शाही 
कारखातों में कारीगरी की उत्कृष्ट कलाइृतियाँ निर्मित होती हैं।* 
'पणी लिंड करतो है कि स्वयं अबुल फजल के समय में भी 
हल को उतना हीं प्राचीन नगर समझा जाता था जितना 
प्राचीन उसी के साथ उल्लेख किए गए अन्य नगरों को समझा जाता था। 
२. "सभी प्रकार के कालीन-गलीचे-दरी बुनने वाले यहाँ बस गए हैँ 
अऑरजुब़ व्यापार कर रहे हैं'““ये लोग सभी नगरों में विशेषकर आगरा, 
कतेहपुर और लाहौर में पाए जाते हैं ।”* 

३. "मुलतान के परम विद्वान्‌ मौलाना जलालुद्दीन को आगरा से 
(फ्तेहपुर सीकरी के लिए) आदेश दिया गया था और उसे वहां के शासन 
का काजी नियुक्त किया गया था।/? 

४. "अहमदाबाद विजयोंपरान्त, १७वें वर्ष में, अकबर दो-सफर, 
६८१ को फतेहपुर सीकरी लौट आया । 7 

अकबर का शॉसनकाल सन्‌ १५५६ से प्रारम्भ हुआ, इसलिए 

उसके १७वें वर्ष से हमें सन्‌ १५७३ ई० का वर्ष उपलब्ध होता है। यदि 
अकबर सन्‌ १५७३ ६० में फतेहपुर सीकरी को लौट आया था, तो अर्थ 
यह है कि वह अपने साथियों, अनुचरों आदि के साथ वहाँ पहले ही बस 
चुका था । वहाँ सन्‌ १५७३ ई से पूर्व बस ही नहीं सकता था यदि सीकरी 
दिन का नगरी न होती । यह स्वतः सिद्ध करता है कि 
व |दवास निराधार है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी की 
अदि अकबर ने सचमुच ही फतेहपुर सीकरी की संस्थापना की होती, 


१. ब्लोचसन का अनुवाद, पृष्ठ ६३ 

हे अं पृष्ठ ५७। ४ * 
* बहा, पृष्ठ १३३-१३४॥ 

*- वही, पृष्ठ ३४३।॥ 


